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हुनिया दिन ब-दिन बदलती ही नहीं, छोटी भी होती जाती है। अज्ञात देश तो 
क्या अज्ञात विषय भी हर रोज़ कम हो रहे हैं | एक समय वह था कि "न वर्देब्रावनीं 
भाषां न गच्छेज्जैनमंदिस्म! प्रकार के आदेश दिए जाते थे | अरब ऐसा समय 
आ गया है कि-- 

चाहे जहाँ जाओ, करो चाहे तुम्हारा दिल वही | 
ज्ञान को, संपत्ति को, आरोग्य को लाओ सही ॥ 

इस अवस्था में हर एक भाषा का ज्ञान प्राप्त करना, हर देश में विचरण करना श्रौर 
उस भाषा तथा देश की संपत्ति को अपने घर ले आना पुरुपार्थ समझा जाता है। अपनी- 
अपनी भाषा के साथ अंग्रेजी तथा राष्ट्रभाषा हिंदुस्तानी का, तथा अपनी प्रांतीय संस्कृति के 
साथ पौर्वात्य राष्ट्रीय तथा पाश्चात्य विजातीय संस्कृति का ज्ञान आवश्यक हो रहा है। ज्ञान- 
प्राप्ति के साधन जो ग्रंथ माने जाते हैं उन में महापुरुषों के जीवन-बृत्तांत का स्थान ऊँचा 
है---वे महापुरुष संत हों या शूर, ग़रीब या अमीर | इस नाते से हिंदुस्तानी लोगों को 
महात्माओं के जीवन का ज्ञान होना आ्रावश्यक है। इस छोटी-सी पुस्तिका में एक ऐसे दी 
मद्ाराष्ट्रीय संत का जीवन-चरित्र दिया हुआ है। 

सुख के दिनों में हम दूसरों को तथा परमेश्वर को भूल जाते हैं। परंद जब दुःम्ब 
आ पड़ता है, आपत्तियों के आधातों से हम टुकराए जाते हैं, उसी समय हम सब को एक 
दूसरे की याद आती है, और उसी समय ईश्वर सकने लगता है। परकीय साम्राज्य के 
ध्ंतर्गत हिंदुस्तान में जिस एकता की आशा की जा रही है, वह कदापि न की जाती, यदि 
भारत अपनी प्राचीन पद्धति से ही खतंत्र तथा स्वयंशासित रहता। एक ही मादर में शुने 
हुए भिन्न-भिन्न भाँति के दाने जब एक ही चक्की के पाटों में पीस जाते हैं, तो वे अपना भेद 
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भाव छोड़ कर ऐसे एक जीव होते हैं कि उन में अपना-अपना स्वाद रहते भी एक नया 
स्वाद आ जाता है। भारत के इतिहास में ऐसे समय आए हैं, जब भारतीय 
परकीयों के वश हो कर गुलामी में गड़ गए थे। उन दिनों उन्हे केवल एक परमेश्वर 
का ही सहारा था। उसी के आधार से तत्कालीन महात्माश्रों ने फिर से देश में नया चेतन्य 
डाल कर पुनरुत्थान कर दिखाया | आज का समय भी वैसा ही है ओर इसी लिए ऐसे सब 
मद्वत्माश्रों के चरित्र हमें अधिक स्फूर्ति दे सकते हैं तथा उचित मार्ग दिखला सकते हैं । 

श्रीशंकराचार्य, शानेश्वर, जयदेव, कबीर, नानक, नरसी मेहता इत्यादि महात्मा 
लोग इसी श्रेणी के हैं। भगवद्धक्त तुकाराम, जिन की जीवनी इस पुस्तक में लिखी है इसी 
कोटि के पुरुष थे | इन सब महात्माओ्रों के जीवन मिन्न प्रकार के होते हुए भी एक ही प्रकार 
के थे। प्रांतीय परिस्थिति के कारण इन के प्रयत्व यद्यपि अ्रलग-अलग दीख पड़ते हूं 
तथापि इन सत्रों के जीवन में एक सूत्र साधारण-सा जान पड़ता है। वह है जनता की सेवा 
करते हुए उन्हे! जगाना, और जगाते हुए भी जनता को इस का परिचय न कराना कि 
अ॑ तुम्हे जगा रहा हूँ?। दीपक का काम अपने को जला कर अपने स्नेह की आहुति 
परोपकारार्थ देने का है। वह वेचारा यद नहीं विचार करता कि 'मेरा प्रकाश कितना पड़ेगा, 
ओर किस-क्रिस कोने का श्रधेरा उस से दूर होगा? । न वह ऐसी डींग मारता है कि 'देखों 
भे अ्रवेरा दूर करनेवाला हूँ, मेरी ही शरण लो तो अंधेरे से बचोगे, अंन्यथा नहीं। खुद 
को जलाते ही उस ज्योति से जो चमक निकलती है, वही लोगों को उस का दिव्य जीवन 
दिखला देती है | ठीक इसी तरह महात्माओं के जीवन रहते हैं। उन के विशुद्ध आचरण 
को देख कर लोग स्वयं ही अपने को सुधारते हैं और अज्ञान-पथ को छोड़ सन्मार्ग से चलने 
लगते है | आज के दांभिक दिनों में इस बात का ज्ञान परमावश्यक है कि हमें जो कुछ 
करना हो, वह हम शांति-पृर्वक दूसरों को न दुखाते हुए करें | यदि ठुकाराम की जीवनी को 
पढ़ कर हम मारत-निवासी इस बात को भलीभाँति समझ लें, तो इस पुस्तक के लिखने का 
तथा प्रकाशित करने का हेतु कुछ तो सफल अवश्य ही हो जावेगा | ह 

इस पुस्तक के लिखने का काम सन्‌ १६३१ में ही हुआ था । परंठ कई कारणों से 
इस का प्रकाशन आज तक न हो सका | आज १६३७ में, छः वर्ष की दीघ गर्भावस्‍था को 
त्याग यह पुत्तक हिंदुस्तानी एकेडेमी से प्रकाशित हो रह्दी है। आशा है कि हिंदुस्तानी के 
अभिमानी तथा हित-चिंतक इस प्ृत्तक को पढ़ कर लेखक तथा प्रकाशकों को उत्साहित 
फरेंगे और उन को इसी प्रकार की अधिक सेवा करने का अवसर देंगे। उपोदबात-रूप में 
इस से अधिक लिखना थआआवश्यक नहीं । 


विनीत लेखक-- 
हरि रामचंद्र दिवेकर 


विषय-सूची 
प्रधंम परिच्छेद--- 


महाराष्ट्र मक्तिघर्म 

द्वितीय परिच्छेद -- 
त॒ुकारास का जन्म 

तृतीय परिच्छेद--- 
तुकाराम का संसार-सुख 

चतुर्थ परिच्छेद-- 
तुकाराम विरक्त कैसे हुए ! 

पंचम परिच्छेद--- 
ठुकाराम की साधना 

पष्ठ परिच्छेद -- 
तुकाराम जी की कसोटी 

सप्तम प्रिच्छेद--- 
सिद्धावस्था ओर प्रयाण 

अष्टस परिच्छेद--- 
अभंगों का बहिरंग 

नम परिच्छेद-- 
देव-भक्त संवाद 

दशम परिच्छेद-- 
आत्म-परीक्षण और अनुताप 

एकादश परिच्छेद--- 
श्रात्मनुभव 

द्वादश परिच्छेद--- 
सदुपदेश 

त्रयोदश परिस्छेद--- 
संत-माहात्म्य 

र्‌ः कप 

चतुदंश परिच्छेद--- 
इश्वर-मक्ति 

पंचदश परिच्छेद--- 
ठकाराम जी की हिंदी-कविता 


किन न नस न 5 


१७ 


२६ 


३४ 


४, 


७ 


घ्६ 


८१ 


६१ 


शक फारच्बूदू 


आओ बीजककल का जज. 3... सलीम जक नमक 
कं 


महाराष्ट्र मक्तिघर्म 


ज्ञानराज ने ज्ञानवल डाली जो बुनियाद | 
नामदेव ने नामवश रचो भव्य प्रासाद ॥ 
एकनाथ ने एकता रंग दिया चहँ ओर। 
उसी भक्तिपर धर्म का तुकाराम सिरमोर ॥ 


भक्ति की कल्पना बड़ी प्राचीन है | तन, सन, धन सब का अ्रद्ध॑कार छोड़ पूर्ण- 
तया परमेश्वर की शरण में जाना यही इस का सुख्य मर्म है । कुछ वेदिक यूक्तों में--विशेषत: 
वसिप्ठ-कृत वरुणसूक्तों में इस की कलक भलीमाँति दिखाई देती है। उपनिपदों में तो 
यह कल्पना मूर्तत्वरूप पा कर “भक्ति! इस नाम से भी ज्ञात हैं | गीता में ज्ञान और कर्म के 
साथ यह एक भगवद्याप्ति का तीसरा मार्ग ही माना गया है। किसी श्रवाचीन धर्म या 
धार्मिक पंथ को भी देखिए, उस में भी किसी न किसी स्वरुप में भक्ति का दर्शन आप झवश्य 
पादेंगे 
इस का कारण विल्कुल साफ़ है। प्रेम की कल्पना प्राशिमात्र के हृदय में जन्म 
से हो पाई जाती है। माता प्रेम का आदश-स्व॒रूप है। इस साता से भी वदू कर परमेश्वर 
प्रममय है। एक वार यह कल्पना कर लेने के बाद फिर ऐसा कहना युक्तियंगत नहीं जान 
पड़ता कि उस परमेश्वर के पास पहुँचने के लिए मन॒प्य को कुछ विशिष्ट प्रकार का हान 
ऐेना चाहिए या कुछ विशिष्ट कर्मा' का उसे आ्राचरण करना चादिए , यदि शान और 
फम यहीं केदल परमेश्वर प्राप्ति के दो मागे माने जावें, तो उन दचारे जीवों दो, शिन 
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'न तो ज्ञान की यक्ष्म बाते समभने योग्य बुद्धि है या न तो कर्म करने योग्य सामथ्य है, 
कुछ सद्दारा ही न रहेगा । भक्ति-मार्ग के लिए. न तो कर्म की आवश्यकता है, न ज्ञान की । 
यहाँ तो केवल अनन्य भाव की अपेक्षा हैं। “में तो किसी चीज्ञ के लायक़ नहीं हूँ, जन्म- 
भर में ने बुरे ही बुरे काम किए हैं, पतितों से भी में पतित हूँ,” इतनी आत्मविषयक नीची 
कल्पना रूते हुए भी “परमेश्वर सत्यस्वरूप, है, वह दयामय है, वह मेरा त्याग कद्ापि नहीं 
करेगा, वद्दी मेरा वेडा पार लगावेगा, वही मेरे सब संकटों को हरण करेगा, वही मेरा उद्धार 
करेगा” यह श्रद्धा मन में उत्न्न होना और उसी पर सब्र प्रकार से निर्मर रहना, भक्ति का 
अनन्य लक्षण है। इस दुःखमय संसार के कंटकमय पथ पर चलते-चलते जब्र जीव ऊब 
जाता है, अच्छा काम करते हुए भी जब उसे बुरा दी फल मिलता रहता है, किसी का भी 
उसे सद्दारा नहीं रहता, अहंकार पूरा-पूरा नष्ट हो जाता है, तत्र इस भक्ति-कल्पना के सिवाय 
उसे दूसरा कुछ सह्दारा नहीं रहता। उस समय इसी कल्पना से उसे विश्राम मिलता है 
श्रीर समाधान प्राप्त होता है। और यही ऋारण है कि केवल हर एक धर्म में ही नहीं, 
फ्रिंतु हर एक मनुष्य के जीवन में भी एक समय ऐसा आता है कि उस के मन में यह 
भक्तिकल्यना अवश्य उद्भूत होती है। खास कर अन्य मारगे। के अनुयायी जब अपने ही 
आ्राचारों का दूसरों पर अत्याचारयुक्त आक्रमण करते हैं, तब इस मार्ग से जानेवाले लोगों 
में एक प्रकार की आत्मिक सामर्थ्य पैदा होती है और भक्ति-मार्ग का नए-नए स्वरूप में 
उत्पान दोता है । 

इसी प्रकार का एक उत्थान ईसा की ग्यारहवीं सदी में महाराष्ट्र देश में हुआ। 
उस समय सब उत्तरी भारत ग़ज़नी के सुलतान महमूद के हमलों से परेशान था| दिंदुश्रों 
के पवित्र खानों पर श्राक्रमण होता था, देवालय तोड़े जाते थे, मूर्तियाँ फोड़ी जाती थीं 
और वहाँ की संपत्ति लुटी जाती थी। इस ग्रकार से हिंदूधर्म के केवल बहिरिंग पर ही 
मदमदी धर्म का आक्रमण न द्वोता था, किंठु उस के अ्ंतरंग पर भी आधात होने लगे थे । 
सत्ताधीश पधर्म-प्रसारक मुसलमान सुलतानों की अपेक्षा अपने धर्म की महत्ता दिखलानेवाले 
झोर अपनी कृतियों से लोगों के मन पर प्रभाव डालनेवाले मुसलमान फ़कीरों के उपदेश 
से हिंदूधर्म के विचारों में एक प्रकार की हलचल मच गई थी | परमेश्वर का स्वरूप एक 
दी है और उस के पैदा किए हुए सत्र इन्सान एक से हैं; ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्ध इत्यादि 
जाति-भेद मनुष्य-कृत और अ्रतएव त्वार्थमूलक है, इत्यादि कल्पनाएँ लोगों के मन में इृढ़ 
मूल होने लगी थीं और इस प्रकार से हिंदूधर्म के कुछ मूलभूत तत्वों पर ही चोट्ट पहुँचने 
लगी थीं। इन्हीं कारणों से भक्तिमार्ग का भारत मर में और विशेषतः महाराष्ट्र देश में बढ़े 
जोर से उत्थान हुआ | ह 

इस नए उत्थान के लिए अन्य गांतों की अपेक्षा मद्दाराष्ट्र का जेत्र कई दृश्टियों से 
किक योग्य था। मुसलमान वीरों का श्राक्रमण उस समय केवल बिंव्याद्रि के उत्तर में 
दी था। इस लिए उत्तरी भारत से भागे हुए लोग विंध्याद्रि को पार कर दत्षिण के हिंदू 
साजाओं का आाश्नय लेते थे । दक्षिण और उत्तर हिंदुस्तान के बीच में होने से महयराप्ट्र देश 
में दोनों विभागों की अधिकताएँ नहीं थीं। इस लिए प्रायः सभी प्रकार के लोग यहाँ मिल- 


है 


मद्दाराष्ट्र भक्तिधर्म [ ९११ 


जुल कर रहते ये | मुसलमानी फ़क्कीरों की भी आमद-रफ्त शुरू हो गई थी। भक्तिमार्ग का जो 
मुख्य स्थान उत्तरी भारत में समझा जाता था, उस मथुरा नगर पर भी महमूद का श्राक्रमण 
हो चुका था। हिंदू लोगों ने यह बात समझ ली थी कि उन के देवताओं में शत्रुओं का 
निवारण करने की सामर्थ्य नहीं है। और इसी कारण से हिंदूधर्म के भिन्न-मिन्न पंथों का 
संगठन करने के प्रयत्ञ भी होने लगे थे। बोद्धों के भगवान बुछ को लोग श्रीकृष्ण का नवा 
नवाँ अवतार सममने लगे थे । राक्षस तथा असुरों को अपने द्वाथों म॑ आयुध धारण कर 
मारनेवाले देवताओं की मूत्तियों का भी रूपांतर धीरे-धीरे बुछ-समान निष्किय हस्तों की 
देवता-मूर्तियों में हो रहा था। ऐसी संक्रमणावस्था में महाराष्ट्र की दक्षिण सीमा पर एक 
नया ही भक्ति-स्थान, एक नए ही देव के नाम से स्थापित हुआ | इस स्थान ने आज 
लगभग हज़ार वर्ष तक महाराष्ट्र के भावुक लोगों को आकर्षित किया है| भिन्न-मिन्न जाति 
के भक्त अपनी-अपनी जाति का अमिमान छोड़, फेवल भगवरत्पेम में मगन हो कर यहाँ 
नाचे हैं, नाचते हैं, और नाचते रहेंगे | वहुत क्या, पुराणों मे वणिन बैकुंठ को स्वर्ग से इन 
मगबद्धक्तों ने धरातल पर इसी स्थान के रूप में खींच लिया | 

इस स्थान का नाम पंदरी या पंदरपुर, ओर जिस देवता का यहाँ जय-जयकार 
हुआ, उस देवता का नास विद्धल | यह संस्कृत शब्द नहीं है। इसी से इस देवता फा 
नावीन्य प्रतीत होता है। विद्चल शब्द का अर्थ है (ईंट पर खड़ा! । इस नाम के पड़ने फा 
कारण यो बताया जाता है। पुंडलीक या पुंडरीक नाम का एक बड़ा मातृ पितृ-भक्त 
ब्राह्यण भीमा नदी के तीर पर रहता था | उस की इस मातृ-पितृ-मक्ति से प्रसन्न हो कर 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण मधुरा से उस के यहाँ अपना दर्शन देने फे लिए पधारे। पर पुंडलीक को 
इस की परवाह क्‍या १ वह अपने माता-पिता की सेवा करने में ही श्रासक्त था । जब उस से 
कहा गया कि भगवान्‌ तुझे दर्शन देने आए है”, तब उस ने पास पड्टी हुई एक इंट उठाई 
और भगवान्‌ की ओर फेंक कर कहा--'महाराज, कृपा कर इस इंट पर विभाम कीजिए | में 
माता-पिता की सेवा कर रहा हूँ । यह ख़तम होते ही आप का पूजन और सत्कार करूँगा ।' 
उस की एस मातृ-पितृ-भक्ति से तथा शुद्ध भाव से आश्चर्य-चकित हो, मगवान भ्रीकृप्ण अपने 
दोनों पैर जोड़ कर ईंट पर खड़े हुए और कमर पर दोनों हाथ धर उत की ओर ताकठे 
रहे। विद्दल नाम का यही कारण है, ओर यही “खड़ा इंठ पर हाथ कमर परो विद्ल-मृत्ति 
का स्वरूप है। पुंडरीक की भक्ति से इस प्रकार विद्वल का नया अवतार हुआ। श्स 
स्थान पर भीमा नदी का प्रवाह चंद्रमा की कोर-सा कमानदार होने के कारण उस का नाम 
चंद्रभागा पड़ा और उस स्थान पर जो गाँव बसा, उसे लोग एंडरीकपुर कहने लगे। 
पंदरपुर या पंदरी इस पंडरीकपर का प्राकृत रुप है । 

बहुत ही थोड़े दिनों में इस स्थान की कीनि दूर-दूर तक फेलने लगी। विद्वत- 

दशन छे लिए लोग प्रति एकादशी को एकत्र होने लगे। दंदे पर पताछा, हाथ में मोस्ट 
थौर मुख से विद्वल-विद्दल यह नामघोप, इस प्रकार खास कर असाट ओर छार्तिझ झुदी 


एकादशी के दिन द्रदर से भक्त लोय झाने लगे | इस प्रकार विद्वल-दर्शान के लिए पंदरएर 
पर री! 


प्राना बारी फे नाम से प्रसिद्ध हुशा झोर इन वार इअर्धात्‌ बार 





श्र्श ' संत तुकाराम 
लोगों का एक अलग ही पंथ वन गया। . 
इस विद्दचल-भक्तति के संप्रदाय के श्रीशानेश्वर महाराज के कारण बड़ा महत्व 
प्राप्त हुआ | श्रीज्ञानेश्वर महाराज एक बड़े भारी विद्वान्‌ साथु-पुरुष थे। इन के गुरु इन के 
ही बड़े भाई निवृत्तिनाथ थे। यद्यवि निवृत्तिनाथ को गाहनीनाथ के द्वारा नाथ-संप्रदाय की 
द्ीज्ञा प्रात हुई थी, तथापि नाथपंथी योग की अपेक्षा शानेश्वर ने भगवद्धक्ति का ही 
अधिक विस्तार किया। आप ने पंद्रह वर्ष की अवस्था में श्रीमद्भगनवद्गीता पर एक बड़ी 
विस्तृत और विद्वत्तापूर्ण भावब्रोधिनी मामक मराठी टीका लिख डाली | शानेश्वरी नाम से 
यही टीका बड़ी प्रसिद्ध है। मराठी भाषा के सर्वमान्य आद्र्ंथ का मान इसी अंथ को है 
शरीर वारकरी-पंप का तो यह मुख्य अंथ ही साना गया है। इस ग्रंथ में भगवद्धवित को 
योग या शान से अधिक महत्व का वतलाया गया है। कर्म की तो इस में अच्छी ही भगल 
उड़ाई है, और उसी के साथ-साथ कर्मठ ब्राह्षणों की | इस का एक कारण यह था कि 
श्रीशानेस्वरजी को कर्मठ ब्राह्मणों द्वारा बड़ी तकलीकफ़ उठानी पड़ी थी। शानेश्वर के 
बिता विद्चल पंत श्रपनी तदण अवस्था म॑ संतति उत्पन्न करने के पहले ही अपनी पत्नी का 
त्याग कर संन्यास-दीक्षा ले चुके थे। परचात्‌ अपने गुरु की आशामुसार उन्हों ने फिर से 
शदहखाश्षम में प्रवेश क्रिया। इस द्वितीय प्रवेश के बाद उन्हें निवृत्ति, शानेश्वर ओर सोपान 
माम फे तीन पुत्र श्रौर मुक्ताबाई नाम की कन्या हुई । इस रीति से संन्यासी के युत्र होने के 
फारण ये चारों जाति-बहिप्कृत ये | इसी श्रपमान के कारण भ्रीज्ञानेश्वर जी का चित्त भक्ति- 
मार्ग की झोर भुका । उन्हों ने अपनी समर्थ-वाणी से प्रतिपादन किया कि ईश्वर-प्राप्ति फे 
लिए ब्राह्मणों की झ्रावश्यकता नहीं है, दर एक मनुष्य को ईश्वर की उपासना करने का 
एक-सा हफ़ है, और सप्रेंम चित्त से यदि ईश्वर-मक्ति की जावे, तो ब्रिना ब्राह्मणों की 
सिफारिश के किसी भी मनुष्य को मव्ित मिल सकती है। भ्रीज्ञानेश्वर केवल इफ्कीस वष की 
शझवस्था में ही समाधित्थ हुए। इन का समाधि-काल ६० १२६६ है। इन की समाधि 
शाकंदी नामक याँव में है | 
भक्तिपंथ का माहात्म्य बढ़ाने में जिस प्रकार श्रीज्ञानेश्वर जी की अथ-रचना का 
साह्ाय्य हुआ, उसी प्रकार इस पंथ की लोकप्रियता बढ़ाने का मान नामदेव जी को 
मिला | नामदेव जी के पिता दामाशेटी जाति के दर्जी ये। इन्हें बहुत दिन तक पुत्ररत्त न 
शुआ । इन की छ्री अर्थात्‌ नामदेव जी की माता गोणाई ने पंदरपुर के श्रीविद्धत को खूब 
मनाया श्रौर भीविद्दल की कृपा से उसे पुत्र हुआ । इसी का नाम नामदेव था । अपनी जवानी 
में रहत्थी करते हुए नामदेव जी के भाईनबंदों ने खूब फेंसाया | आखिर संसार-दुः्खों से 
धस्त हो इन का चित्त ईश्वर की तरफ़ मुका और ये हमेशा साधु-संतों के सहवास में रहने 
लगे। धीरे-धीरे ईश्बर-मक्ति में इन का चित्त रेंगने लगा । अ्रंत में शानेश्वर के छोटे भाई 
खेचर नाम के शिष्य से नामदेव जी ने उपदेश ग्रहण किया | इन्हीं 
शुग फे पास इन्हों ने अमंग नामझ मराठों छंद की रचना सौीखी और इसी छंद में 
कर मामदेव कीर्तन करने लगे। इस भजन-रंग में आप ऐसे रंग जातें कि 
ब-दुध न रती थी। घर में, बाहर, उठते-बैठतें, सदा-संदा 


विसोदा 
सोपनदेव फकविसादा सर. 
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आप फी वाणी से अंगों का प्रवाह एक-सा निकलता रहता। परिणाम यह हुआ कि 
नामदेवजी के घर के सभी लोग अमंग रचने लगे। पिता दामाशेटी, माता गोणाई, र्त्री 
राजाई; नारा, महादा, गोंदा ओर विठा नाम के चार पुत्र तथा उन की लाडाई, गोडाई, 
येसाई और साखराई नाम की चार स्रियाँ, लड़की सिंवाई ओर बहिन आऊवाई ही नहीं; 
किंतु उन के घर में काम करनेवाली दासी जनावाई भी ईश्वर-भक्ति पर अभंग रचने लगी। 
कहा जाता है कि इन सबों ने मिल कर ६६ लाख अमंग रचे। तातार्य यद् कि इन को 
अमंग-रचना बहुत बड़ी थी । नामदेवजी की भक्ति का ओर इन की कविता का नाम बड़ी 
दृर-दूर तक फैला । श्रीज्ञानेश्वर के साथ इन्हों ने बड़ी दृर-दूर की तीथ -बात्रा की । नामदेव 
जी का एक मंदिर पंजाब में भी पाया गया हे और, सिक्‍ख धर्म के ग्रंथ साहब में भी आप के 
कुछ अ्रभंग पद वर्तमान हैं। यह भक्तराज अस्सी वर्ष तक इस दुनिया में रहे ओर पंदरपुर 
की तथा विछल-भक्ति की महिसा खूब बढ़ा कर ई० १३८० में दिवंगत हुए | 
ज्ानेश्वर और नामदेव के समय में मानों महाराष्ट्र में संतों की फ़तलल सी आई थी | 
हर एक जाति का एक न एक संत था ही कुम्हारों में गोब्रा श्रौर राका, मालियों में सांचता 
सुनारों में नरहरि, तेलियों में जोगा, चूड़ी वनानेवालों में शामा नास के साधु प्रसिद्ध थे | 
वेज्ष्याओं में भी कान्होपात्रा नामक एक भक्त सत्रीथी। ओर तो क्या ब्रिल्कुल नीच काम 
करनेवाले और अस्वृश्य समझे जानेवाले महार जाति के लोगों म॑ भी बंका श्रीर चेरा 
नाम के दो साधु विद्यमान थे । इन में से कई ज्ञानेश्वर नामदेव फे साथ तीय -यात्रा में भी 
शामिल थे । इस तरह मद्दाराष्ट्रीय संतों की कीर्ति भारत भर में फेल रद्दी थी। इन साथु-पुरुषों 
ने देश भर में प्रेम की वृष्टि की और इस अमृत-वर्षा से सब प्रकार का भेदभाव नप्ट हो कर 
महाराष्ट्र भर में प्रेम-माव फैल गया। इन साघु-संतों में एक विशेषता यह थी कि ये कभी 
भीख नहीं माँगते थे | अपने-अपने कास करना और आसाढ़ झोर कार्तिक की एकादशी को 
पंदरपुर में एकत्र होना, इन का कार्य-क्रम था | आपस में जात-पांत भूल कर पैर पड़ना, गले 
लगना, एक दूसरे की कविता लिखना और गाना और सब मिल कर एक दिल से श्रीविद्दल 
का भजन करना, यही इन का धर्म था | चंद्रभागा के तट की रेती में देश-माव थूल कर विद्वल 
की गर्जना करना और उसी प्रेम में आनंद से नाचना यही इन का व्रत था। इन का झाच- 
रण शअ्त्यंत शुद्ध रहने के कारण तत्कालीन तमाज पर श्न का बड़ा श्सर पड़ता था| 
जाति-भेद तोड़ने का प्रकट और खुल्लम-खुल्ला उपदेश ये कभी नहीं देते थे; परंत इन फे 
सात्विक श्राचरण में मेद-भाव को स्थान ही न था। भेद नहीं अभेद हथ्या हे, राम भरा उग 
सारा” यह उन की कल्पना थी | दृश्वर-भविति का जो भूखा है, वह जात-पन नहीं देखता, 
जिस वा जैसा भाव हो उस को देसा ही मिलता है, यही इन का झुख्य उपदेश या। इन सब 
पारणों से उस समय महाराष्ट्र भर में मक्ति और प्रेम का साम्राज्य हो रहा था। 
परंठ मुतललमान लोगों का झआाप्म्मण नर्मदा के दक्तिण में बदन ही यह 
बदलने लगी | देवगिरि के लिस यादव-कुल के राज्य में महागप्ट्र भाषा दथा मगदऊन्टि टी 
एड--सी दृदि होती थी उस में यादवों का राज्य नप्ठ होते ही बड़ा भारी खंड पढ़ा । देवसि 
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अधिकाधिक दक्षिण के जाने लगी । महाराष्ट्र से भाग कर हिंदू लोगकर्नाटंक की शरण लेने 
लगे। इसी दशा में पंदरपुर का नाम सुन कर्नाटक के अनागांदी नामक खान का राजा 
श्रीव्िद्धस के दर्शन को आया और पंदरपुर के देवता पर मोहित हो भ्रीविद्ल मूर्ति को 
अपनी राजधानी में ले गया। भगवान्‌ के चले जाते ही वारकरी लोगों की संख्या कम होने 
लगी शोर पंदरपुर का मद्टित्व घटने लगा | महाराष्ट्रीय भक्तिपंथ पर यह बड़ा द्वी संकट आया 
था | पैठण गाँव के भानुदास नामक भगवद्धक्त ने महाराष्ट्र को इस संकट से उबारा। 
यह अनागेंदी गया ओर राजा के यहाँ से चतुरता-पूर्वक श्रीविद्धल की मूर्ति को बापस ले 
थ्राया। पंदरपुर में फिर उस मूर्ति की स्थापना हुई । 

शसी मानुदात के वंश में एकनाथ नाम का एक महासाधु पुरुष उत्न्न हुआ। 
एकनाथ के पिता सूर्यनारायण भानुदास के पीत्र थे। एकनाथ की माता का नाम उक्मिणी 
था | बचपन में ही एकनाथ के माता-पिता का काल हो जाने के कारण उस का पालन-पोषण 
उस फे दादा चक्रपाणि ने ही किया | इस की बुद्धि बड़ी तीजत्र थी | विद्याभ्यास पूरा करने पर 
यह देवगरिरि गया । यहाँ के सवेदार जनादन पंत प्रसिद्ध भगद्धकत थे | मुसलमानों की सेवा 
में रह कर भी जिन सत्पुरुषों ने अपने धर्म तथा भाषा की रक्षा भलीभाँति की थी, उन में 
से ही जनाद॑न पंत एक थे। दो मालिकों की सेवा एक ही सेवक को करना बड़ा कठिन है। 
पर जनाद॑न पंत अपने मुसलमान मालिक तथा सर्वेश दत्तात्रेय दोनों की सेवा बड़ी चतुरता 
से करते थे | इन्हों ने ज्ञानेश्वरी अंथ का अध्ययन बड़े परिश्रम से किया था। एकनाथ ने 
इन से उपदेश लिया । शिष्य की अ्रसाधारण बुद्धि देख जनाद॑न पंत ने एकनाथ को मराठी 
में अंथ-रचना करने की श्राज्ञा दी । एकनाथ मराठी और फ़ारसी दोनों भाषा में निपुण थे | 
इन के गद्य गंथों में फ़ारसी के अनेक शब्द पाए जाते हैं। इन की अंथ-रचना में श्रीमद्धागवतत 
के एकादश स्कंघ पर लिखी हुई टीका बहुत प्रतिद्ध है। इस टीका-लेखन का पैठण में 
शारभ हुआ ओर तीर्थ-यात्रा करते-करतें ही एकनाथ ने इस का बहुत-सा भाग लिख कर 
टीका काशीपुरी में पूरी की | यह अंथ पूरा होते दी इन की प्रसिद्धि काशी के पंडितों में खूब 
हुई और तब से आज तक महाराष्ट्र भाषा में यह गंथ बहुत माना जाता है। इस समय 
एकनाथ की झायु केवल २५ वर्ष की थी | इन्हों ने बुत" से अ्ंथ लिखे। इन के अंर्थी में 
अदेव-श्ञाान और भगवद्धक्ति का बड़ा सुंदर मिलाप देखने में ग्राता है | इन का आचरण 
भी बड़ा शुद्ध और पत्रित्र था। भूतदया तो इन के नस-नस में भरी थी। इन्द्रों ने अपिशड्ठों 
को भी खपनाया ओर पितृ-आाद्ध के लिए बनाई रताई से ज्ञुवित अंत्यजों के भी ब्राह्मणों के 

पहले शिमाया था। यह एक बार आकंदी गए और वहाँ पर महीनों तक अपनी दृर्किथा से 

लोगों के ईशगुण झुनाते रहे | श्रीज्ञानेश्वर मद्ाराज के समाधि की थुरी दालत देख, इन्हों ने 
उस का जी्णाद्धार किया | उसी समय इन्हों ने एक ओर भारी काम किया | शानेश्वरी का 
शप्ययन तो इन्हों ने जनादन पंत के पास किया ही था | उसी बंथ में कई लोगों द्वारा प्रयुक्त 
बहुत से अपपाठ देख कर इन्हों ने हानेश्वरी का अत्यंत शुद्ध संस्करण तेयार क्रिया । इस 
पकार झपनी उपदेशन्वायी से जड्ट जीवों के तार कर श्रीएकनाथ जी मद्दाराज अपनी 


तन 


बष् में (४० १५६६ ) कफाल्गुण बदी छट्ठी के रोज्ञ समाधिख हुए | 
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एकनाथ की मृत्यु के समय महाराष्ट्र की स्थिति उदयोन्मुख थी। श्रीज्ञानेश्वर 
महाराज ने जिस समय महाराष्ट्र म॑ भक्ति-सार्य की स्थापना की, वह समय महाराष्ट्र के 
अत्यंत अनुकूल था | उस समय रामदेवराय से यादव-चरंशी न्याबी राजा थे | हेमाद्वि पंडित 
से शिल्ककला तथा लब॒ु-लेखन-लिपि के प्रवर्तक विद्वान मंत्री थे, वोपदेव से तीक्षण-बुद्धि 
पंडित थे, ज्ञानदेव से ज्ञानी और नामदेव ऐसे नाम-प्रेमी भगवद्धक्त थे और मुक्ताबाई, 
जनावाई-सी मक्त-ख्लियाँ भी विद्यमान थीं। इस के बाद तीन सदियाँ महाराष्ट्र में बुरी तरह 
से गुज़्रीं। यवन लोगों का आक्रमण महाराष्ट्र भर में हो गया और राज-सत्ता नाम को भी 
महाराष्ट्र में न रही । जिधर देखो उधर मुसलमानों का अ्रसर दिखाई देने लगा | पर फिर 
भी यह असर स्वदेशीय न था। राजकीय वातों म॑ यत्रपि महाराष्ट्र अपना स्वत्व खो बैठा 
था, तथापि धार्मिक, सांमाजिक इत्यादि विषयों में उस ने अपनी बात बड़ी हिफ़ाज़त से 
संभाल रक्खी थी। बहसनी राज्य के ढुकड़े होते ही मराठा वीर ओर राजपुरुष 
अपनी राजकीय स्थिति के भी संभालने लगे | मराठा लोगों का स्वामिमान-दीपक विल्कुल 
कभी न बुझा; क्योंकि महाराष्ट्र-संतों द्वारा इस में हमेशा स्नेह डालाही जाता था। 
ज्ञानेश्वर, नामदेव प्रभ्ति संतों ने हिंदूधर्म के जिस उदार नए स्वरूप का उपदेश किया था, 
उसी के कारण मुसलमान लोगों के अमल में भी हिंदूधर्म जड़ पकड़ रहा था। बीच के प्रति- 
कूल काल में जो साधु-संत हुए, उन्हीं के उपदेशामृत से महाराप्ट्र अपने विरोधकों से फर 
लेता रहा | मुसलमानी अ्रमल के नीचे रहते हुए भी ये साधु-संत मद्दाराष्ट्र भाषा की वृद्धि करते 
रहे ओर अपने अमिनव महाराष्ट्र-धर्म की ध्वजा फहराते रहे । यवन राजाओं के अधीन रह 
कर भी दामाजी पंत ऐसे बेदर के सत्पुरुष ने अकाल के समय बादशाही कोर्ठों का अनाज 
लुटवा दिया ओर अपनी जान भी जोखिम में डाल कर हज़ारों ग़रीबों के प्राण बचाए । 
जनाद॑न पंत ने भी अपनी तपस्या से बड़ा भारी काम किया । एकनाथ ने जिस ईंश्वर-भक्ति 
का उपदेश किया, उस उपदेश से तो मभिन्न-मिन्न देवताओं की उपासना करनेवाले भी 
एक ही भक्ति-मार्ग के अनुयायी कहलाने लगे। सप्तश्गगी पर शक्ति की उपासना करने 
वाले अंबकराय, चिंचवड़ में गजानन की भक्ति करनेवाले मोरया गोसाई, शिंगणाएुर के 
शिवमक्त महालिंगदास इत्यादि लोगों को एकत्र संगठित करने का काम श्रीएकनाथ की ही 
प्रासादिक वाणी से हुआ । सारांश यह कि सत्रहवी सदी के आरंभ में इन पृ्वेक्ति मद्मानुभावों 
से भी बढ़े-चढ़े विभृतियों के अवतार की महाराष्ट्र अपेज्ञा कर रहा था । 

शसी अवस्था में महाराष्ट्र को अच्छे दिन दिखलानेवाले मद्दात्माओं का जन्म 
हुआ | श्रीएकनाथ जी के समाधिस्थ होने के पश्चात्‌ नो वर्ष से ही तुकारम और रामदास 
एन दो भगवद्धक्तों का अवतार हुआ | ये दोनों भगवद्धक्त उन्नीत वर्ष के नी न हुए ये कि 
मदहाराप्ट्रधर्म-संस्थापक, गोव्राह्मण-प्रतिपालक प्रीशिवाजी महाराज रायगढ़ पर अबतीरं 
हुए। तुकाराम, रामदास और शिवाजी महाराष्ट्र का उद्धार करनदाले तीन महापृदपष ई। 


धरीशिदाडी महाराज के ४ उज्ज्वल देशभक्ति न झीर इ्ानपम दीरता से महारगाप्ट दो 
शिवाजी महाराज ने झपनी उजन्दल देशनक्ति न ऋारे धन वार्ता ले महानाष्ट्र द। 


पराधीनता ने हड़ाया । धीतमर्थ रामदास स्वामी जी ने धर्म और गाजनीति दा इशल ही मघर 

राधानत न्प छुड्राया | धातम पथ ९ [+१८५ (९ स्वासा | ब घन >ै4 (४. १ ६८.० ५. ज् हर कप छुर 
लगन फर डर भगवल्ू कस ध्क जि बट मन टी रो 30 अफक्ल्टलफजडिए बनाया वश कर ० कल कार 

मिलन फर दे भगवर्ूक्तों को दीर झर दीरों को भगवद्धकल बनाया ओर शीटुबारार 





पु पु गए ।॒ शच् डर के 
्े प्‌ ५ २४ जि जि 5 हि ्ि 
१) ध्य हि पक ४ (ए* फ्ि हे (धर 
जग पी पट 9 ५ 
रण रे दर [( 
हि ही पठ से 
ए : ण्िः ह 
के रु के 
हु प्र ड् हे पा 
5 बॉ 7 हे 
हि हज ॥+ ः 
बछ रण ए १) क 
५ हि  छ ये 
मत का | 
(6 ह पा कं का 
«(हि ५ 
० हम फेर > 
५ चए हि हर ध] 
ए ० ७) | 
हिल है 
्े 
न श्् ५. ्ा ्ि 
हि कि ए ५-7 ०७ है 
पी 2 क भर छः 
(डे जुर्म ि 
0 ता, शत 
"३5 प्ि ५५३ «हैक ि 
5० ए (१४ [.' न 
5 (४७ [६ (६ णि 
शनि पर 
+ है एि ॥ढ कि 
व मई 
पर रि हि 
गे ४! + 5 पड प्ि 
7 0 | हि 
घए हनन ए्‌ 
! 7 पफि ि ९६ 
$ | ९-८ त5 (पा ए 
0 हा ि 


४0 नि [१ 


हक आग ट7202%: ०“: 
+द 






 ।,' 

9 कि +. ६ | ष्ट 
ठः ते पे 

दम पक 
(४ (लर | 
पा पट 
ए्एि हि 
५७ प्र जहर ्ण 
्च एफ फ्ि 





छः के है 
घ्द्द्दश्द फएरच्ह्ुटू 


तुकाराम का जन्म 


तन मन घन से जगत हित 

ईश भक्ति करतार | 
दुलभ ऐसे पुरुष का 

भूतल पर अवतार ॥ 


भ्रीवुकाराम महाराज का जन्म ई« १६०८ में देहू गाँव में हुआ। यह गाँव 
श्द्रायणी नदी के तठ पर वसा है। इसी नही पर आकंदी गाँव है जहाँ श्रीतानेश्वर मद्मा- 
राज समाविस्थ हुए थे। देहू, आकंदी गाँवों के पास से बदते-बहते यह इंद्रायणी आगे हा 
कर भीमा नदी से निलती है जिस के तट पर पंदरपुर है| जिस प्रकार पंदरपुर पुंडलीऋ फ्रे, 
थ्रावंदी ज्ञानेश्वर के, गोशवरी-तट पर का पैठण एकनाथ के, उसी प्रकार देह ठकाराम 


व कारण 8 5 पु श डे ध्दध न हह># एक सम कफ 
के कारण प्रतिद् हुआ। आज महाराष्ट्र के पतिद्ध पवित्र स्थार्नार् वह एक सममा 


जाना हु के दे तू चर ् शो ० बिक / 'ड ली # 
जाना ६, आर चेत बदी दूज से ले कर पांच इन वहां हज़ार भादक टुशारामजा दे! 
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चट्न कू दाद 
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निधन तिथि मनाने के लिए जाते हैं। बंबई से एना आते हुए घाद 
लोशाबला नामक स्टेशन पड़ता है। इसी के पास इंद्रावशी का उद्रम-रु 
चल कर तजेशाँव के दाद शेलारदाड़ी स्वेशन लगदा है, जहाँ ने देह केद 
देह भाँव दे; चारों योर घोड़ी-पोह़ी दरी पर पहाह हैं। पश्चिम दी ओ 


८ 
दर (६ करी एव टॉप 55 घर जिस लक इन दतक्तर ८४ सताज सच फपए 
आधा, दलिशण का तरण्ा ६; माल पर योर ऋए उत्तर दी छाट मात पर साननाय नाम 
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श्ष ] संत तुकाराम 


के पहाड़ हैं। इंद्रायणी पूरय की ओर बढती जाती है, पर देहू के पास काशी जी की गंगा 
सी वह उत्तरबाहिनी हो जाती है। पंदरपुर में श्रीविदल इंट पर अकेले ही खड़े हैँ | वहाँ 
उन के पास रखुमाई की मूर्ति नहीं | रखुमा माता का मंदिर वहाँ निराला दै। पर देहू में 
विदल और रखुमा बाई।की मूर्तियाँ पास-पास ही बिराज रही हैं| ये मूर्तियाँ तुकाराम महा- 
राज के आठवें पूर्व ज विश्वंभर बाबाजी के द्वाथ से स्थापित हुई हैं | मंदिर उत्तरामिमुख है । 
सामने गरुड़ जी हैं । हनूमान भी पास में हैं । पूर्व की ओर विप्तराज विनायक हैं और एक 
मैरवनाथ का भी स्थान है। दक्षिण में दृरेश्वर का मंदिर, उस के पीछे बल्लालबन ओर 
वहाँ पर ध्िद्धेश्वर का देवालय और उसी के पास श्रीलक्मीनारायण के ऐसे दो देवालय 
श्र हैं | ये सब देव-स्थान तुकाराम के जन्म से पूर्व के ही हैं | तकाराम के एक अंग में 
इन सबों का इसी प्रकार से वर्णन है। ठकाराम के कारण देहू प्रसिद्ध है जाने पर नदी के 
तीर पर एक पुंडलीक का भी मंदिर श्रब बन गया है। इंद्रायणी यहाँ से मील डेढ़ मील 
तक बड़ी गहरी है। इसी स्थान पर ठुकाराम अकेले आ कर ईश्वर-भजन करने बैठते थे | 
जब तुकाराम की हस्तलिखित कविताश्रों के काग़ज़ इंद्रायणी में डुबोए गए, तब यहीं नदी के 
किनारे एक बड़ी शिला पर तुकाराम तेरह दिन तक मुख में पानी की बूंद भी न डाले पड़े 
रहे थे । इसी शिला पर उन्हें ईश्वर का साक्षात्कार हुआ था और उन की कविता के ड्बाए 
हुए बस्ते तेरहवे' दिन नदी में फूल कर तैरने लगे थे। भगवान्‌ बुद्ध के चरित्र में जिस बोधि- 
वृक्ष के नीचे उन्हें निर्वाण-ज्ञान प्राम हुआ, उस का जो महत्व है, तुकाराम के चरित्र 
में इस शिला का भी वही महत्व है। तुकाराम के भक्तों द्वारा यह शिला अब देहू के 
विद्दल मंदिर में लाई गई है ओर ठुकाराम की ज्येष्ठ पत्नी के नाम से तुलसी जो बृ'दावन 
मंदिर में है, उसी के पास वह अब रकक्‍्खी गई है। मंदिर के पश्चिम में तुकाराम का मकान 
है। जिस कमरे में तुकाराम का जन्म हुआ वहाँ अब भक्तों ने एक नई बिद्चल-मूर्ति की 
स्थापना की है। इस वर्णन से पाठक अश्रपनी दृष्टि के सामने देहू का चित्र खींच 
सकेंगे | 
देह गाँव की बस्ती प्रायः मराठा कुनबी लोगों की है। ये लोग जाति के शाद्ध होते 
हूँ । इन भें से बहुतेरे खेती-बारी करते हैं। पर कुछ थोड़े व्यापार भी करते हँ। महाराष्ट्र 
के इन छोटे-छोटे गाँवों में कुछ-कुछ काम वंश-परंपरा से चलते हैँ। इन्हीं कामों में से 
महाजन का एक काम है। बाज़ार में वेचनेवाले और खरीदनेवाले दोनों से महाजन का 
संबंध आता है। बेचनेवाले के पास माल या खरीदनेवाले के पास रुपया काफ़ी न हो, 
तो इस महाजन की ज्षमानत पर व्यवहार किया जाता है ओर दोनों ओर से इसे नियमित 
फ़ी सदी कमीशन मिलता है। देहू गाँव की सहाजनी तुकाराम के कुल में थी। इस के 
सिवाय तुकाराम के पूर्वजों की कुछ खेती-बारी, एक-दो बाड़े और थोड़ी-सी साहूकारी भी 
थी। थोड़ा-सा व्यापार भी इन के यहाँ होता था। सारांश तुकाराम का कुल देहू के 
प्रतिष्ठित लोगों में माना जाता था। ब्राक्षण-जाति के न होने के कारण इन्हें यद्रपि 
वेदाध्ययन का अधिकार न था, तथापि पुराणादि ग्रंथों का शान तथा महाराष्ट्र भर में उस 
ससय की प्रचलित विद्चल-भक्ति और पंढरपुर क्री वारी इस कुल में चली आई थी। 


छुकाराम का जन्म [ १६ 


श्रीविददत्ष या पांडुरंग की सेवा को तुकाराम महाराज अपने पूर्वजों की बतनदारी कहते ई 
श्र यद्यपि पूर्व जों के दूसरे वतन शीतुकाराम महाराज ने न चलाए. तथापि इस विद्चल 
भक्ति के वतन को पूर्णतया चला कर आप ने यह वतनदारी चरम-सीमा को पहुँचा दी । 
श्रीविदल की यह वतनदारी करनेवाले इस कुल की ज्ञात थी शद्व-कुनबी, धंधा था 
चनिए का, उपनास था आँवले ओर कुलनाम था मोरे | इस कुल में विश्वंभर बावा नामक 
एक प्रत्िद्ध पुरुष हो गए थे। इन के पिता का देहांत बचपन में होने के कारण इन का पालन 
इन की साता ने ही किया | यथासमय विश्वंभर बाबा का व्याह हुआ । इन की पत्नी का 
नाम आमाबाई था | विश्वंभर बाबा की छोटीसी दूकान थी। विछल-भक्ति सत्यता-पूर्वक 
व्यापार, अतिथि-सत्कार इत्यारि सदुगुणों से विश्वंसर वावा सब देहू वासियों को बड़े प्रिय 
थे | पर कई साल तक बाबा ने पंदरपुर की वःरी न की थी। उन दिनों बारी को जाना 
श्राज का-सा सुलभ न था। खास कर व्यापारी ओर पैसे वालों को चोर, लुटेरे तथा 
डाकुओं का बड़ा डए था। सेना लकड़ी में बाँध काशी से रामेश्वर जाने के थ्राज के से 
वे दिन नहीं थे। केवल फ़क् इतना ही था क्रि आज कल हमारे पास सोना ही बांधने के 
लिए नहीं है और उस समय सोने की कमी न थी | खास कर मुसलमानों का उन दिनों बड़ा 
डर रहता था। मुसलमान सिपाही हिंदुओं को बराबर लूटा करते थे और मीक्ला पा कर हिंदू 
भी उस का बदला लेने की ताक में रहते थे । ऐसे दिनों में यदि बहुत दिनों तक बावा 
पंदरपुर न गए. तो कोई श्रचरज की बात न थी। पर उन की माता उन्हें बराबर पंदरपुर 
जाने के ज्िण कहतीं। अंत में बाता ने एक कातिकी एकादशी फो पंदरपुर जाने फी 
ठानी। अपने गाँव के भाविक लोगों को साथ लिया ओर 'विद्धल, ब्िद्ल, जय जय बविठोवा 
रखु माई, जय शानेश्वरी माडली' इत्यादि भजन फरते-करते बाबा पंदरपुर गए। वर्हाँ 
पहुँचते ही भक्तों का ठाठट देख कर वाबा के आनंद का ठिकाना न रहा । चंद्रभागा के 
पवित्र जल में स्वान कर, गोपीरंदन का टीका जमा, ठुलसी के मणियों की माला गले में 
पइने हुए हज़ारों वारकरी लोगों की 'पुंडलीक बरदा हरि विद्दल! की गर्जना सुन बाबा का 
शरीर पुलकित हो गया। मंदिर में जा कर 'थोरी तिर पर, अबीर तन पर, ठुलसी की माला 
गले पड़ी, वि्ल की मूरती खड़ी' देख कर बाबा के आँखों में श्रश्वु द्वा यण और थोड़ी देर 
उस विद्दल-मूर्ति के पैरों पर माथा रख कर बाबा सुध-बुध भूल गए । विश्वंमर बाबा चार दिन 
पंदरपुर रहे और पृर्णिमा के दिन जो दही-हाँडी का उत्तव होता है, वह देख कर पर थाने केः 
निकले । पंदरपुर छोड़ने से बाबा को बड़ा दुःख हुआ झोर 'पुनरागमनाय था का निश्चय 
पर के यादा घर पहुँचे । साता से सब हाल छद सुनाया झौर साथ ही हर एकादशी के 
पंदरपुर जाने का अपना दृद निश्चय भी निवेदन किया। साता ने बहुत समन्ग्या पर 
बाबा का निश्चय देख वेचारी चुप हो रही | विश्वंभर वादा हर एकादशी के! पंदरपुर जाने 
हगे। बाया ने दाठ महीने में १६ वारियाँ की | घ्ाने-डाने के आठ दिन ओर पंदरपुर में 
रतने के दो दिन जाने पर घर-गिरस्ती के काम देखने दो हर प्रखदारे में दादा दो केबल 
चार-पाँच दिन रहने लगे। धंधे का नुक्ृतान होने लगा। लोग मलीडुरी सुनाने हगे। 


हर पे मासा भी पहेँचा मे सब वारणों से दादा का दित दर्दिदे नी 
शेषघर चामाता भी था पहुँचा था | एन सब बारणों से दादा दा दित्त दुद्दिद म॑ पद । पर 
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बाबा की अंनन्य भक्ति देखे श्रीविद्ज्ष ने स्त्रप्ण में आ कर बात्रा को दृष्टांत दिया कि मं 
मुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ । अब तुस पंदरपुर आने का कष्ट न उठाओ | ठ॒म्हारे बदले में ही 
रखुमाई के साथ तुम्हारे घर आता हूँ । मुझे गाँव बाहर के बन में से ले आओ ।? विश्वंभर 
बाबा बड़े आमनंदित हुए | स्वप्न में कहे अनुसार बाबा लोगों के ले कर बन में गए। वहाँ 
एक स्थान पर सुगंधि फूल, अ्रबीर, ठलसी पड़ी हुई देख बाबा ने वहाँ खोदा तो विद्वल 
ओर रखुमाई की सुंदर मूत्तियाँ मिलीं। बावा ने श्रपने घर के पास ही इंद्रायणी-तठ पर मंदिर 
बनवाया और बड़े समारोह के साथ इन मूत्तियों की उस मंदिर में स्थापना की । अब बाबा 
के पंदरपुर की वारी करने का कारण नहीं रहा । बाबा के लिए देहू ही पंदरपुर बन गया। 
विश्वंभर बाबा की संगति से आमाबाई का भी चित्त विद्चल-भक्ति में आसबवत था 
परंतु बाबा के हरि और मुकुंद दोनों पुत्र बाबा-से सात्विक तथा अल्प-संतुष्ट न थे। उन की 
सांसारिक उच्च आकांक्षाओं के लिए देह-सा छोटा गाँव पूरा न पड़ता था | उस समय दक्षिण 
भें विजयनगर का दिंदू-राज्य स्थापित हो चुका-था और उस का बोलबाला महाराष्ट्र में भी 
सुनाई देता था | अपने भाग्य की परीक्षा लेने के लिए, विश्वंभर बाबा के पश्चात्‌ हरि और 
मुकुंद दोनों घर छोड़ विंजयनगर पहुँचे ओर ज्ञात्रवृत्ति से फ़ोज में नोकरी कर के रहने लगे। 
कुछ दिनों बाद उन्होंने अपनी स्त्रियों तथा माता को भी वहीं बुला लिया | आयमाबाई का मन 
चल-विचल होने लगा | एक तरफ़ पुत्र-पेप और दूसरी तरफ़ विद्चल-भक्ति । घर छोड़े तो 
विद्ल की पूजा-अर्चा कैसे हो, और देहू का घर न छोड़े तो पुत्रों. का संसार कैसे सेमले | 
एंस भगड़े में पुत्र्ग्रेम की जीत हुईं और आमाबाई विड्चल-पूजा का कुछ प्रबंध कर 
विजयनगर गई । पर उस का' चित्त एक-सा देहू में विद्चल-मूर्सि के पास था | उस का मन 
उसे ठोकत्ता रहता था कि जो कुछ किया वह भला न किया। चित्त में एक-सा यही विचार 
आता था। एक रात उसे स्वप्न हुआ कि लड़ाई में उस के दोनों पुत्र मारे गए। उस ने 
लड़कों को सपना सुनाया ओरे उन्हे नोकरी छोड़ देहू चलने के लिए कहा | पर धन मान 
के पीछे पड़े हुए तरुण पुत्र बेचारी माता की बात केसे मानें ! नौकरी छोड़ देहू में जा कर 
फिर नमक-मिरची बेचने को वे तैयार न थे। अंत में माता का स्वप्न ही सच निकला। 
बहमनी सुलतान फ़ीरोज ने विजयनगर पर चढ़ाई की और उसी लड़ाई सें हरि ओर सुकुंद 
दोनों काम आए | म॒कूंद की स्त्री ने पति के साथ सहगमन क्रिया | हरि की स्त्री गर्भवती होने 
के कारण वैसा न कर सकी और सास के साथ देहू लौटी । वृद्धा आमाबाई ने संसार छोड़ 
विह्वल की सेवा में ही मन लगाया ) दरि की स्त्री के प्रंसुती के लिए उस के मायके भेज 
दिया | वहीं उसे पुत्र हुआ ) आमाबाई की इच्छानुसार लड़के का नाम छल रखा गया। 
पर आमाबाई को पोते का मुख देखने का सोभाग्य न मिंला। विद्चल छोटा ही था कि 
आझामायाई बीमार पड़ी। विहवल की माँ को ख़बर पहुँचाई गई । वह बेचारी गोद में बच्चा ले 
दौड़ती आई पर यह दोनों के देहू पहुँचने के पहले ही श्रामाबाई के प्राण-पखेरू उड़ गए थे | 
विद्ल की माँ अपने सब दुःखों का कारण एक ही सममती थी | वह था विद्धल- 
भक्ति के छोड़ देना | उस की मोली भावना यह हो चुकी थी यदि उस का पति ओर देवर 
अपने घर पधारे हुए विठोवा का त्याग न करते, तो यह संकट-परंपरा उन पर न-श्ाती । 
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उस के सांस ने जो सपना देखा था, वह भी उसे ज्ञात था। उस के मन में यह बात पूरी 
पूरी जम गई थी कि स्वप्न में प्रयक्ष श्री तिछल ने आगामी संकट की सूचना दी थी, पर हम 
लोगों ने श्रद्मानवश उस की ओर दुलक्ष्य किया और इसी लिए संकट-समुद्र मे द्वब मरे। 
पिजयनगर से लौटने पर भी आमाबाई ने जो विछल-सेवा की, उसी का फल इत विछल- 
पुत्र के रूप में सुफे मिला है। अतएव अब हमें तिवाय विद्चल-सेवा के दूसरी शरण 
हो नहीं । 

मुस्ीबतों से जो नसीहत आदमी सीखता है, उसे वह भुज्ञाण भी नहीं भूगता । 
विहल के माँ की यह कल्नना और उस की आऋाँखों के सासने उस कल्यनानुतार जो जीता- 
जगता उरःहरण था, इन का अतर केयल विद्वन के ही सन पर नहीं, क्रितु जिद्चत् के पुत्र 
पौनादि वंशजों के भी मन पर खूब पड़ा हुआ दिखाई देता दे। तुकाराम की मृत्यु के 
परचात्‌ उन के भाई कान्होबा ने जो विलाप के शअ्रमभंग रचे हैं, उन में मी थे कद्दते हैं, 
अनाथ, हम लोगों पर संकट-परंपरा डाल, आप हमें अ्रपनी सेवा से अविनल रखते हो | 
झपने पूर्व जों का जो हाल हम ने सुना है, वह इस का प्र्ष उदाहरण है |! इस कारण 
से वि्चल की माता ने अपने पुत्र को उस के बचपन ही से विद्धल-सेवा का दूध पिलाया । यह 
उत से हर प्रकार की विद्धल-सेवा कराने लगी। चंदन घिसना, फूल लानः, तलसी क॑ 
साला गूँथना, भोग लगाना, आरती उतारना, भजन करना इत्यादि काम बिल्छुल 
छोटेपन से ही ब्रिद्चजन करने लगा। पर विध्ल को मातृ-्सख भी बहुत दिन ने मिला | 
भीषिद्चल ने उस की मा को चैकूंठ में बुला लिया और देहू के मकान में बिद्दत लटका शोर 
विद्ल्‍वल भगवान के तिव्राय श्र कोई न रहा । 

यथा-काल विद्चल बच्च हुश्रा, उस का विवाह हुआ, यह संसार के धंधे में लगा। 
उसे युत्र भी हुआ, सब कुछ हुआ, पर उस का ध्यान संसार में न उम्र छक्का | ऐन जगानो 
में भी बह विरक्‍्त ही बना रह्य ओर उस का पुत्र पदाजी जेसे ही घर सेंमालने वाग्य हुआ तल 
ऐै उस के शल्ते में रहस्थी बाँध वह पंटरपुर की वारियाँ करने लगा | धागे की तीन पीट़ियों में 
यही क्रम चला । पदाजी का शंकर, शंकर का कान्हाबा ओर कान्होवा का पुत्र बल्‍्दीगा-- 
सब भगवद्धक्त थे, वैश्य-शत्ति करते हुए भी घसत्य न बोलने का इन का झइत था। पृत्र के 
संतार का मार सँमालने लायक होते ही संसार की घुरा उस के कंधों पर रख भगवद्धक्ति 
करने के लिए पूर्णतया मुक्त होना यह सानों इन का कुलाचार ही हो छुडा था | विद्वत के 
समय से आतसाड़ कार्तिक की बारी इन के छूल में न चूक्ी। डिद्वत, पदाही, शंकर 
प्रोर कान्‍रो चारों का यही कम रहा | ऊग्म भर ये वारकरी बने सटे । इस अवस्था में 
यदि तुकारास महाराज विदृज्न-तेदा को झापनी दतनदारी बनलादें दो झचरज ई ; 
एवर के पास वरदान माँगते समय भी हुकाराम इहते है, “महाराज मे हो पंदरपुर वा 
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फ ध्द्मा कि इह दारी सेरी कर्म 
थे | पराधना इतना है ह कि बह वार नये कमा न 
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न दे मराद-मरत्य सिदातों दे। मममाण नाना इन 
यहा पर 8 राराष्णय दारठ | पथ ६ ४ ४८ -*९ ५८ -८ घभट ठ। व समन ह ७.३ ६5 हद 
् छेया ्ज् मावश्यकता अत समा हामा अंजक रा दा उपास्द मोटपार इ+ई-र 
मत पर पाए्टन का धावश्यहता हा नहा तक हंस झाग दा उइषास्य दृदइना गदट्टल 
य््ड दो ञ्- लो अपनाने. ू० सतत इच:चजन इचजए+ हज झापा गए करा 2 ्न्नणर 

एज ए रूबया दतताताा दा सानत हई एर सभाय पते इर भाद् से छूट »..देट्र 


श्र ] संत तुकाराम 


कला ही मानते हैं। तुकारास कहते हैं--“मेरा पंढरीराज बड़ा ज़बरदस्त है। वह सब देवों 
का भी देव है। वह जाखाई, जोखाई, मायराणी, प्लैसाबाई इत्यादि ( ग्रामीण ) देवताओं 
सा नहीं है। वह न तो मद्यमांसारि खानेवाली रंडी, चंडी, शक्ति-सा है, न रोट खानेवाले 
मैरव या खंडेराव-सा है | मुंजा वा, भेसासुर तो उस के सामने के छेकरे हैं। मुँह काला 
हो उस वेताल फेताल का ! और तो क्या, लड॒आ, मे।दक, खानेवाले बड़े पेट के गणोवा 
से भी वह श्रेंश है | चित्त में धारण करने येगग्य है तो केवल एक ही है और वह है रखुमाई 
का पति विद्ल [? श्रवण, कीर्तन, नामस्मरण, पादसेवन, अ्रच॑न, वंदन, दास्य, सख्य झौर 
आत्मनिवेदन ये भक्ति के नौ प्रकार हैँ | पहली दो प्रकार की भवितयों में आह्मणों का वेद 
शास््रामिमान आड़ आता है। उन के ऐिद्धांतानुसार वेदमंत्र केवल उच्चारने का ही नहीं, 
किंतु सुनने का भी अधिकार सबों के नहीं है। पादसेवन से सख्य तक की भक्ति रीतियों 
में ईश्वर मूर्ति के छूने का प्रश्न उठता है और छुआहछूत के भूत से पछाड़े हुए लोग हर 
एक मूर्ति के छूने का भी अधिकार यत्चयावत्‌ मनुष्य का देने के लिए तैयार नहीं | इन 
सब बातों का प्िचार कर इस पंथ ने नामस्मरण पर ही उंगेर दिया और नवीं भक्तित जो 
आत्मनिवेदन अर्थात आत्म-समपंण है उस का मुख्य साधन नामस्मरण ही बनाया | क्योंकि 
नाम लेने में कोई किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं कर सकता । कम से कम वेद-शास्त्रों के 
अज्ञात विदल नाम लेने का तो सबों के एक-सा अधिकार है। इसी कारण ईश्वर के 
सामान्य नाम राम, कृष्ण, हरि इत्यादिकरां की अपेज्ञा इस पंथ में विन नाम पर अधिक 
ज़ोर दिया जाता है। और यही कारण है कि पंदरपुरकी वारी का अ्रसली श्रानंद श्रीवि्चल 
दर्शन की अपेक्षा भी चंद्रभागा के बालुकायुक्त तीर पर सब संतों के साथ “विद्चल 
रखुमाई, विठोबा रखुमाई” एक स्वर से कहने में और एक ताल से नाचने में हैं। एका- 
दशी का उपवास और असाढ़ी कार्तिकी एकादशी के पंढरपुर की वारी, यह इस पंथ का 
ब्रत है। मद्य ओर मांस का वर्जन इन का नियम और भीख न साँग कर अपना-अपना कास 
कर के उपजीविका करना इन का बाना | ठुकारास महाराज साफ़ कहते हँ--''भिन्ना माँगने 
के ज्ञिये कठारा उठाना ! आग लगे ऐप़ी जीविका के | ऐसे आदमी की तो नारायण के 
उपेक्षा ही करनी चाहिए. दीन, बेचा रे, बन कर दुनिया पर अपना भार डालना इससे बड़ा 
दुर्भाग्य कौन सा हो सकता है ? भीख मांगना तो एक ही बात ज़ाहिर करता है कि इस 
भिखमंगे का ईश्वर पर विश्वात नहीं है| ईश्वर की भक्ति कर के दूसरे पर भार डालना तो 
एक प्रकार का व्यमिचार है ।” भूत-मात्र में भगवान्‌ समझ कर शरीर से वाणी से या 
मन से भी किसी के न दुखाना ओर सब्रों के उपयुक्त हो कर जनता-जनाद॑न की सेवा 
करना इस मार्ग का अंतिम ध्येय है। अन्य मार्गो' के समान आज यह पंथ भी थोड़ा- 
बहुत प्िगड़ गया है, पर जि काल का वर्णन किया जाता है उस समय इस पंथ में 
सब से अधिक पविन्नता वास करती थी। 

ऐसे पत्रित्र कुल में तुकाराम के पिता बोल्होवा का जन्म हुआ था। कान्होबा 
के संसार का काम सुपुर्द कर लेने के बाद बोल्होवा ने अपना काम बड़ी दछ्यता से 
सैमाला | इन की पत्नी कनकाई पूने के पास के लोह्गाँव में रहनेचालें मेके उपनामक कुल 
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में पैदा हुई थी। यह भी शहकाय॑ में बड़ी चतुर थी | जब बोल्होवा के पिता कान्होवा का 

देहांत हुआ तत्र बोल्होतरा बिल्कुल तरुण ही थे। पिताजी ने यद्यपि पर के सब व्यवह्यर 
इन के सुपुद पहले ही किए थे, तथापि पिता के जीवित रहते सब व्यवद्यर करना एक बात 
थी और पिता की मृत्यु के बाद ख्वतंत्रता-पू्वक अपनी ही पूरी-पूरों झ्िम्मेशरी पर काम 
चलाना दुसरी बात थी | पर वेल्होबा बड़े धीरज के पुरुष थे | इन्हों ने न केवल घर के ही 
सब कामकाज सेंमालें, पर आसाढ़ कातिक की बारी भी पिता जी के पीछे उतनी तरुण 
अवस्था में भी संभाली | इसी समय इधर इन की माता का भी देह्ांत हो गया | सब्र घर का 
काज ही इन दो पति-पत्नियों पर आ पड़ा । पर दोनों एक-दूसरे के घीरज देते थे । टीक इसी 
समय अर्थार्‌ सन १८७३ में श्रीएकनाथ महाराज आवबंदी गाँव में समाधि का जीणे डर करने 
थ्राए हुए थे। उन का कीतन वहां रोज्ञ होता था जो सुनने के लिए बढ़े दूर-दूर से लोग 
जमा होते थे । देहू गाँव आंबदी से केवल पाँच केस दूरी पर है। इजने पास शरोएकनाय 
जीका कीत न है इस बात का पता लगते ही बोल्शेब्रा भी कभी-कभी कीतन सुनने जाते 
श्र घर में अकेली रहना ठीक न समझ कर कनकाई भी इन के साथ जाती | नाथ जी से 
कीतन का प्रपंच-परमार्थे दोनों एक साथ साधने का सुंदर उपदेश सुन कनकाई के मन में 
भी विदल-भक्ति दृढ़ हुई । बोल्होवा के साथ वारी करने के लिए बह भी कई बार पंदरपुर गई । 
इस प्रकार बोल्होबा तथा कनकाई के कई साल बड़े आनंद म॑ गुज़रे | पति-पत्नी का परत्यर 
प्रेम, घर में कुछ कमी न होने से चिता का अभाव ओर दोनों के दृदय में श्रीवरह्चन की 
भक्ति तथा सेवा करने की श्रमिलापा | फिर आनंद की क्या कमी ? पर जैसे-मैसे उम्र बढ़ने 
लगी, वेसे-वैसे संतान म होने का दुख दोनों पति-पत्नी के ओर विशेषतः कनकाई के 
शसह्य होने लगा। बोल्होवा के शानेश्वर-एकनाथ के ग्रंथों से अधिर प्रेम था। परंतु 
कनकाइ के नामदेव जी के सीषे-सादे पर प्रेमभरे हृदयस्पर्शी अमंगों की अधिक चाव 
थी। “हे पुष्पोत्तम, तुम्हारे प्रेम में मुफे तो जान पड़ता है कि नुम हो आकाश, ते मैं टू 
भूमिका, तुम हो समुद्र, तो में हूँ चंद्रिका; ठम हो ठलसी, तो में हूँ मंजरी, ठुम हो ग्रलगृ०, 
तो में हूँ बाँसुरी; तुम हो चाँद, तो में हूँ चांदनी, तुम वनो नाग, तो में बनें पं्मिनी; 
नामदेव कहें तुम आत्मा में शरीर, पर श्रसल में देखा जाय तो ठुम और में दोनो एक दी 
हूं।” इत्यादि गर्ग कनकाई बड़े प्रेम से गाती और अपने मन की द्रमिन्ञापा श्रीविद्चल 


[ 
पहला पृत्र हुआ | इस का नाम सावजी | इसी साध्वी के दूसरे पुत्र श्रीवक्राराम मद्याराज़ थे । 
कहते हैँ कि नामदेव जी की भगवद्गुण गाने की तथा ; 

अभिलाषा पूरी न हुई थी, जिसे पूण करने के देव उन 
अवतार लिया | 
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।. कक क का ह्ने 
गदान्‌ शोहृष्ण कहते हैं “याग। पृष्पष का दाय पूण हाव के पहल 
तो दह्‌ रिर घल्यंत्र शुद्ध दाल में उन्य लेता है और वहां पर आरने पौपदेडिद इंडिनिकाा 
च्प 


के 


शुद्ध 
का पा छ्पनी दयोग-सिद्धि करता ऐ | एल [छान दे 
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श्रच्छे लगते हैं उसी तरह सत्पुरुषों का सरैव पूब-जन्म तथा कुश् दोनों अच्छे माने जाते 
हैं। बीज अच्छा हो, पर यदि बह ऊसर ज़मीन में पड़े तो किस क्राम का ! भज्ञा खेत खूब 
जुता हुआ बिल्कुल तैयार हं', पर उस में यदि गला-सड़ा बीज बोया जावे तो भी क्‍या 
लाभ ! दोनों आवश्यक हैं। सत्कुल सुकृष्ट क्षेत्र का-सा है. और पू्र-संस्कार बीज-शक्ति के 
से हैं। जहाँ दोनों का मिलाप होता है, वहीं फ़तल अ्रच्छी आती है। इस लिए यदि 
नामदेव जी ने तठुकाराम के कुल का-सा, एक-दो ही नहीं पर पीढ़ियों की पीड़ियाँ श्री विद्वलन- 
भक्ति में सना हुआ शुद्ध कुल पसंद किया हो तो कुछ आश्चर्य नहीं। नामदेव के अ्रवतार 
की कथा को कल्पना भी मानें तो भी यह कहने में प्िल्कुल अ्रत्युक्ति न होगी कि विश्वंभर 
बाबा से ले कर बोल्होवा तक भगवद्धक्ति एक-सा करनेवाला कुल तुकाराम ऐसे सत्पुदष 
को जन्म लेने के बिल्कुल योग्य था | 
कनकाई का प्रथम पुत्र सावजी था । पुत्र-जन्म की लालसा बह्नियों के चित में 
स्वभावतः ही अधिक होतो है । बिल्कुल वचपन से ही गुड़ियों का खेल खेलने के समय ही 
से बह प्रतीत होती है। उस पर भी एक-दो नहीं इक्कीस साल राह देख कर जिस पुत्र का 
लाभ हुआ हो, उस पुत्र-लाभ का आनंद कौन वर्णन कर सकेगा ! सावजी के जन्म से 
बोल्होबा ओर कनकाई दोनों बड़े आनंदित हुए। सने घर में दीप जला । किसी ने कहा 
“देखो बच्चा कैसी चोर की सी नज्गजर से देखता है।” लड़के-संबंघी ये शब्द सुन माँ-बाप दोनों 
बोल उठे “नहीं, नहीं। चोर न कहो | हमारा लाल तो साव है |? बस, लड़के का नाम सावजी 
पड गया) सावजी तीन ही साल का था कि कनकाई फिर पेट से रही | कई दिनों की राह 
देख कर चातक को भी जब भगवान्‌ जल देता है, तब केवल एक ही बूँद नहीं देता । 
फिर कनकाई-सी साध्वी स्री की इक्क्रीस साल राह देखने के बाद यदि मगवान्‌ पुत्र दे तो 
वह भी एक क्‍यों ! एक ही लड़का जननेवाली स्त्री को भी संसार में प्रतिष्ठा कहाँ ! वह तो 
काक-वंध्या ही कहलाती है। वंध्यात्व का दुःख दूर हुआ तिस पर भी कनकाई को काक- 
वंध्यात्व का तो डर था ही। पर जब दूसरी बार वह गर्भवती हुई, तब तो उस के आनंर 
की सीमा न रही । उस का निश्चय हो गया कि यह सब श्रीविद्चल-मक्ति का तथा नामदेंब जी 
के अमभंग गाने का ही फल है | देर से क्‍यों न हो, पर आखिर भगवान्‌ प्रसन्न तो हुए। इस 
कारण उप्त की तिछ्ज्ञ-भक्ति बढ़ती ही गई। घंटों तक वह अपने विद्धल-मंदिर में भगवान्‌ 
की ओर ध्यान लगा कर बैठने लगी। श्रीविदचजन का नाम लेना, उसी के भजन गाना, 
उसी का पूजन करना, उसी के परिक्रमा देना इत्यादि बातों में कमकाई को आनंद आने 
लगा। श्रीनामदेंब जी की ओर तो उस का प्रेम कई गुना बह गया। महीपति ने अपने 
संत-चरित्र नामक ग्ंथ में यही ब्रात रूपकालंकार से यों बखानी है। 'सायुज्यतामुक्तिरूपी 
स्वाति-नक्षत्र के समय कनकाई की उदरः-शुक्तिका में नामदेव का प्रेम-जल गिरा और 
नवविध भक्ति के नो महीने पूरे होने पर उस सीप में से तुकाराम रूपी मोती पैदा हुआ ।”? 
शिशिर ऋठछ समात होने को थी । जाड़े की पीड़ा कम होने लगी थी | आगामी 
बसंत के शुभ-सूचक चिन्हों के प्रकृति धारण कर रही थी। दक्षिणाशा के कारण जो 
प्रतापशाली भानु निस्तेज हो गया था, वद -शनैः-शनैः उत्तरापथ का आकेंमण करने के 
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ज्ए झुक कर अपनी सतेजता बड़ा रहा था। ऐसे समय मात्र महीने की शुक्ला पंचमी को 
अर्थात्‌ बतंत पंचमी के दिन शुभ मुहूर्त में श्रीतुकाराम महाराज का जन्म हुआा। रख 
राजा के जन्मतमय का कालिदास महाकवत्रि ने वणन किया है कि “दिशा विमल हुई । 
सुख-सर्श वायु बहने लगा । ऋषि-मुनियों के दिए दुर्विभाग को अभिदेव अपनी प्रदक्तिण॒- 
ज्वाला से ग्रहण करने लगे ।” तुकाराम के जन्म-समय भी शायद ऐसा ही हक द्वोगा | 
क्योंकि इन सब शुभ-सूचक बातों का कारण रशु राजा के विषयों म॑ं जो कालिदास ने लिखा 
है, वह तो रघु की अपेक्षा श्रीदीुकाराम महाराज के विषयों में ही अधिक सत्य है। वह 
फारण कालिदास के मत से था क्रि-- 
भवोद्दि लोकाभ्युदबाय ताहशाम्‌ 

ऐसे लोगों का जन्म निश्चय-पूर्वक संसार की उन्नति के लिए ही द्वोता है 
निःसंदेह रघु राजा की अपेक्षा तुकाराम अधिक लोकाम्युदय करने वाले घे । सारा मद्दाराष्ट्र 
उन की प्रासादिक वाणी से उन्नत हुआ । 


छत्तीक फ्रिच्छेद 





तुकाराम का संसारखुख 


देव भक्त के सुख न दे 

दुखहिं सदा बहु देत। 
सुख में न फंसे, दुःख से 

उन्नत हो, यह देत ॥ 

निसर्ग से एक वसरूठ पैदा होती हैं। जब उस के गुणों से मानव-जाति के लाभ 

पहुँचता है, तब मनुष्य भी कृत्रिम उपायों से उस को उस्तन्न करने लगता है। ऐसी वस्तु के 
विकास-काल, विकास-क्रम इत्यादि विपयों का पूरा-पूरा लेखा मिल सकता है| पर निसमे- 
सन्न किसी वस्तु का तो तब तक अस्तित्व ही ध्यान में नहीं आता, जब तक कि उस के 
गुणों से लुब्ध हो मनुष्य उस की ओर स्त्रयं दोड़ कर न आवे। उदाहरणारये जब किसी 
बाग में केई माली आम का पेड़ लगाता है, तब वह लगाया कब गया, उस्त में पत्तियाँ कब 
फूटी, बरीर कब आया, उस में फल कब लगा, उन की संख्या क्‍या थी, उन में से गंले 
कितने, पके क्रितने, उन के बेचने से कितनी आय हुई इत्यादि सब बातों का पता चल 
सकता है। परंतु जब कि नेसर्गिक बन में एकाघ रसीला ग्राम फूलता-फलता है, तब तो 
उस की पहिचान ही तब होती है जब कि भाग्यवश केाई पुरुष उस के वार की सुगंध से 
या फल के रस से लुब्ध हो उस की ओर दोड़ा आता है। उस के विषय में यह प्रायः अज्ञात 
ही रहता हैं कि उस की पदचान के पूर्व उस की क्या स्थिति थी | इस हालत का जानकार 
२६ | 
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फक्रा३ माली नहीं रहता | उस का पता तो इधर-उधर से आने-जाने वाले लोगों से पूछा- 
पाछी कर या उस आम की अन्य बातों से अनुमान कर के द्दी लगाया जाता है। श्रर्थात्‌ 
ये सब बाते कई अन्य आगंतुक कारणों पर निर्भर रहती हैं | हमारे सोमाग्य से यदि उन सें 
से कुछ समझ में आ जावें तो।अच्छा ही है। अन्यथा उस के विषय में ऐसी बातों की अपेक्षा 
उस के सौरभ या रस का ही सेवन करना उचित है । अपनी उज्ज्वल क॒॑ति से संपूर्ण संसार 
के प्रकाशित करनेवाले और पूर्वजों के गुणें से प्रसिद्ध नहीं, प्रत्युत पूर्वजों के तथा बंशजों 
के अपने ही गुणों से प्रसिद्धिपात्र।करनेवाले: श्रीतुकाराम महाराज के-से सत्पुरुषों के विषय में 
भी यही हाल है । संसार में इन की प्रसिद्धि होने से पहले का इन का चरित्र बहुत ही थोड़ा 
जात हैं| फिर भी श्रीतुकाराम महाराज के विषय में कई आधारों से जो कुछ थोड़ी बहुत 
बाते मालूम हैं उन का वर्णन करना चरित्र-लेखक का शआाद्य कतंव्य है। क्योंकि इन्हीं 
बातों के कारण अग्रिम चरित्र की कई बातों का रहस्य खुलता है। इस परिच्छेद में 
वर्णन करने के लिए तुकाराम के जीवन का वही काल विभाग चुना है जिस में सांसारिक 
दृष्टि से लोग जिसे सुख कहते हैं, उस की प्राप्ति तुकाराम के हुई | यह काल-विमाग बहुत 
बड़ा नहीं है। इस का मान केवल सत्रह वर्षो' का है। थोड़ा बहुत खींच कर इसे इक्ीस 
साल का कर सकते है | पहले सत्रह साल में तुकाराम का सांसारिक दुःख से परिचय ही न 
था | सत्रहवे' वर्ष उन के घर में दो मृत्यु हुई | एक इन के पिता जी की और दूसरी इन की 
मावज की | अठारहवे' साल इन के बड़े भाई घर छोड़, विरक्त हो, तीर्थयात्रा करने चले 
गए। इस के बाद दो साल ठुकाराम महाराज ने अपनी बिगड़ती हुई गिरस्ती समालने की 
दिलोजान से केशिश की पर नाकामयाब हो उन्‍हें दिवाला निकालना पढ़ा । बस, यहाँ से 
इन के दिन सांसारिक इृटि से फिरे, परंतु परमार्थिक इश्टि से ऐसा कहने में कुछ बाधा नहीं कि 
उन के असली चरित्र का यहीं से आरंभ हुआ | इन्हीं ब्रातों का इस परिच्छेद में वर्णन 
किया जावेगा । 
ठुकाराम का बाल्य बड़े सख में बीता | ये अपने माता-पिता के बड़े लाड़ले थे | 
वैसे तो सभी लड़के माता-पिता के प्रिय रहते हैं | पर जब स््री-पुरुष के मन में संतान न 
होने की इच्छा द्वो या कम से कम संतान होने की अमिलापा न हो, तब उपजे हुए संतान 
के प्रति उन का उतना प्रेम नहीं रहता जितना कि उस संतान के प्रति माता-पिता के मन में 
रहता है, जिस की ग्राति संतान-रहित होने का दुःख ध्यान में आने के बाद ईश्बर की कई 
वार की हुई मनोतियों के कारण उन्हें होती है। ज्येष्ठ पुत्र सावजी तो पिता का बडा प्यारा 
था ही। पर तुकाराम भी कुछ कम न था। तुकाराम के जन्म से मानों दोनों माता-पिता 
का प्रेम ठीक दे जगहों में वॉँदा गया | इन दो लडकों के लिए जो-जे। कष्ट उठाने यदते 
उन्हे ब्रोल्होवा और कनकाई दोनों बड़े सख से सहते। तुकाराम महाराज के अ्भंगों 
से भली माँति जाना जाता है क्रि उन्हें माता के प्रेम का ,खब अनुभव था| माता इन की 
खूब ही खबरदारी लेती थीं । इन्हें छोड उन्हें खाना भी अच्छा नहीं लगता था। भृख के 
मारे रोने के पहले ही वह इन्हें दूध पिलाती और खेल में ये यदि भूख मूल जाते तो भी इन्हें 
पमझ्ता कर खिलाती । इन के दुख से उन का चित्त ऐसा छटठपठाता मानों भाड़ में पड़ा हुआ 
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जवार का दाना हो | इन का वही सुथ्ष उन का सुख था| वह इन्हें तरह-तरह के कपड़े शोर 
गहने पहनातीं ओर प्रेममरी आँखों से इन्हे देखते न अबातीं। फिर एक दम से “अति 
स्नेह: पापशंकी! के न्याय से खुद अपनी ही नज्षर पड़ने के भय से पैरों पर बिठा काजल 
का टीका लगातीं और डीठ निकालतीं । मातृ-प्रेम के इन सब प्रकारों का वणन तुकाराम के 
अ्भंगों में पर्याप्त पाया जाता है। हि 6 
ठ॒ुकाराम का लाड़ करने के लिए. केवल माता-पिता ही नहीं, वरन्‌ इन का बड़ां 
भाई सावर्जी भी था। पर तठुकाराम किस का लाड़ करे १ ईश्वर ने शीघ्र ही इन्हें लाड़ 
करने के लिए एक छोटा भाई भेजा | कनकाई के यह पुत्र हुआ | उस समय तुकाराम 
पाँच वर्ष के ये। जिस घर में १६०५४ तक बोल्होबा ओर कनकाई दो ही मनुष्य थे उधी 
घर में आठ साल के भीतर भगवान्‌ की दया से तीन पत्र खेलने लगे | मकोला भाई 
होने का दुःख कई जगह लिखा है| ऐवरेय ब्राद्यण के शुनः शेपाख्यान में जब अजीगते . 
ऋ्रबि पर लड़का बेचने का प्रसंग आया, तब गिता ने बड़े ओर माता ने छोटे लड़के के 
तेचने से इन्कार किया । हरिश्चंद्र के यहाँ उस समय बलिदान दिए जाने के लिए वेचारे 
मध्यम पुत्र पर ही प्रसंग आया । रामायण में तथा भासकृृत मध्यम व्यायोग में भी यही 
बात वर्णित है। पर तुकाराम के अमंगों से जान पड़ता है कि उन्हे मेकोला भाई 
होने का केवल सुख ही मिला । बढ़े बेटे के हमेशा बड़ा ही रहना पड़ता है और सब से 
छोठा भाई - कभी सब से बड़ा भाई नहीं हो सकता । पर बीच के भाई के बड़ी. मोज रहती 
है | मन माने तब वह बड़ा बन छोटे के दबकाता है ओर दिल चाहे तब छोटा बन ' बड़े 
भाई की:चीज्ञें हठ से छीन सकता है। ठुकाराम को यह सुख बचपन में खूब मिलता रहा | 
इन के छोटे भाई के दादा का ही नाम अर्थात्‌ कान्होबा का दी नाम दिया गया था। 
सावजी, तुकाराम और कान्होवा तीनों बालक बड़े आनंद से दिन बिताते ओर इन की बाल- 
लीलाएँ देख बोल्होबा ओर कनकाई अपने को बड़े सुखी ओर कृतकृत्य समझते |. ' 
ठ॒ुकारास के अभंगों से जान पड़ता है कि बचपन में ठुकोबा बड़े खिलाड़ी 
थे। अपनी उम्र के लड़कों के इकट्ठा कर ये कई खेल खेलते | प्रायः उन सब खेलों पर 
जो महाराष्ट्र में उस समय प्रचलित थे, इन्हों ने रूपक बना कर अभंग रचे हैं। इन अंगों 
से उस समय के खेलों का अच्छा ज्ञान होता है--विशेषतः उन खेलों का, .जो 
त॒काराम प्रायः खेला करते | ठुकारास का संब से प्रिय खेल 'टिपरी? जान पड़ता है। इस 
खेल में १३ या १७ खिलाड़ी रहते जो दो पक्ष में बाँटे जाते । बचा हुआ लड़का .बीच 
में खड़ा रहता ओर गाता । उस गाने के ताल पर अपने हाथों में टिपरियों से--ताल देने 
के लिए छोटे-छोटे लकड़ी के डंडों से--ताल देते हुए, उस बीच के लड़के के चारों श्रोर 
चक्कर लगाते | चक्कर के हर एक लड़के के दोनों ओर उस के प्रतिपक्ष के लड़के रहते। जो कोई 
ताल देने में चूकता, उसे बीच में खड़ा होना पड़ता श्रौर बीच का लड़का उस का स्थान लेता | 
इस खेल का कोशल टिपरियों से एक नाद में ताल बजाने और ताल के साथ पैर “उठाने, 
में है। दूसरे खेल का नाम “विशीदांट्ट! है । उत्तर हिंदुस्थान के 'गिलीडंडे” का-सा यह खेल 
था । दांडू याने डंडा ओर. बिटी याने गिल्ली । यह खेल कर्नाठक की ओर से आया ।. .इस - 
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खेल में जिन बकटठ, लैंड, मूंड शत्यादि शब्दों का प्रयोग होता है और जिन के अनुसार 
शरीर के भिन्न-भिन्न स्थानों पर से गिल्ली डंडे से मारी जाती, वे शब्द कर्नाठकी की भाषा के 
एक, दो, तीन इत्यादि संख्या के दशक शब्द हैं । तीसरा खेल 'चेंड्कली' | इस खेल में एक 
लकड़ी की पट्टी से गेंद उछाला जाता है ओर बाक्की खिलाड़ी उसे हू ढ़ते हैं | जो हँढ़ लाता 
है उसे उछालते का हक्क मिलता है| 'हाल” नाम का खेल तुकाराम के समय में और खेला 
जाता था | इस में दोनों तरफ़ के खिलाड़ी अपना-अपना नाम रख लेते | झदाहरणार्थ एक 
पक्ष के खिलाड़ी अपने के। तिल कहते तो दूसरे पक्ष के चावल | फिर एक की आँखें बाँघी 
जातीं | यह दूसरे खिलाड़ियों में से किसी को छूता ओर साथ ही यह बताता कि बह तिल 
है या चावल । यदि ठीक बताता तो छुए लड़के की आँखें बाँधी जातीं, अन्यथा पहले के 
फिर खेलना पडता । 'हुँव॒री! ओर 'हुसासा! नामक ओर भी दो खेल थे । पहले में नाक से 
साँस नोचे छोड़ते कहा जाता था 'हुः हु: हु/ और दूसरे में साँस ऊपर को फेंकते कहा 
जाता €ं हं है!। दोनों खेलों म॑ यही जाँच की जाती कि किस खिलाड़ी की साँस जल्दी 
दृट्ती है। जिस पक्तु के खिलाड़ी की साँस हूटती उस का स्थान उसी पक्ष का दूसरा 
लिलाड़ी लेता | अंत में जिस खिलाड़ी का पक्त रहता, वही जीतता | “मद्दंगपादटी' या “आदी 
पाठी', 'खोलो' ओर “हुनूव”, तीनों खेल तो मद्दाराष्ट्र में आज भी खेले जाते हैं। क्रिकेट, 
फ़य्बाल, हॉकी इत्यादि विदेशी खेलों के साथ-साथ इन देशी खेलों की भी मैचे' महाराष्ट्र 
की शाला-पाठशालाशों में होती रहती हैं। आज जिस सुनियमित रीति से ये खेल खेले जाते 
हैं, उसी रीति से यद्यपि तुकाराम के समय ये नहीं खेले जाते थे ; पर खेलने की सामान्य 
इति वही थी, जो आज है । 'कुरघोडी' नाम का भी खेल उस समय खेला जाता था | 
इस में एक ओर के खिलाड़ी एक दूसरे की कमर पकड़ एक के पीछे एक घोड़े की नाई खड़े 
रहते ओर दूसरे पक्ष के खिलाड़ी इन घोड़ें पर कूद या लंबी उछाल ले कर सवार की नाई 
चढ्ट बैठते। छोड़े हुए खिलाड़ी अपना बदन हिला कर सवारों के गिराने का तथा ऊपर 
के सवार घोड़ीं पर जम बैठ कर उन्हें थकाने का प्रयत्न करते | थक जाने का निदशक शब्द 
कुर था, जिश्ष के कहते ही उस घोड़े के पीठ पर से सवार उतर जाते । 
ऐसे खेल-कूदों में तुकाराम का बचपन देखते-देखते निकल गया। साथ ही साथ॑ 
पल्होवा इन लड़कों को ज्िखना-पद़ना, हिसाब लगाना, जमा-खर्च लिखना इत्यादि भी 
पढ़ाया करते | तुकाराम की र॒द्धि इधर भी कम न थी। पर सावजी को इन सब बातों से 
एक तरह की नफ़रत-सी ही थी। माँ-वाप के साथ भजन करना, अभंग गाना इत्य.दि में ही 
उन्हें अधिक आनंद आता था। पिता के लाड़ले होने के कारण पहले-यहल इन के पढ़ने- 
लिखने की ओर ज्ञरा दुल॑ज्ञ हुआ जिस का फल यह हुआ कि सावजी पड़ने-लिखने में विशेष 
प्रगति न कर सके | बचपन से ही उन का मन विरक्ति की ओर भुका हुआ था । बोल्होवा ने 
विचार किया यदि इस का विवाह हो तो संभव है इस का चित्त संसार की ओर आक्ृष्ट हो |? 
यह विचार कर सावजी का विवाह उन्हों ने उस के पंद्रह वर्ष में ही कर दिया और विवाह 
की हल्दी भी पूरी छूडने न पाई थी कि एक दिन उसे पास चुज्ञा कर उस के गले म॑ संसार 
के काम डालने का अयना सनोदय उस पर व्यक्त किया | सावजी ने बड़ी नम्नता से पर 
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निशचय-पूवक स्वर से जवाब दिया । “पिताजी, मेरा मन तो संसार में बिल्कुल नहीं लगता । 
मन में आता है कि घर छोड़ तीथ॑-यात्रा के लिए जाऊँ ओर इस मनुष्य-देह को सार्थक 
करूँ ।? पिता ने बहुत प्रकार समझाया पर सावजी ने अपना कहना न छोड़ा | ईश्वर-मजन 
करने के लिए संसार के धंधों से बोल्होवा पूरा-पूरा छुटकारा चाहते थे। सावजी का उत्तर 
घखुन उन का चित्त व्यथित छुआ; पर यह विचार कर कि यदि अधिक बोलू तो यह आज ही 
घर छोड़ कर भाग जाय, वे सावजी से कुछ न बोले | उन्हों ने ठुकार' म को बुला कर उस पर 
अपनी इच्छा विदित की। ठुकाराम की उम्र उस समय मुश्किल से तेरह वर्ष की थी। 
ठ॒कोबा ने वोल्होबा की सब बातें सनी और पिताशा पालन करने का निश्चय क्रिया | 
तुकाराम बड़े मातृ-पितृ भक्त थे। उन्हों ने माता से पछा और जब उस की भी वही इच्छा 
देखी तो माता-पिता को संतुष्ट करने के हेठु इस छोटे वय में भी उन्होंने पिता की आशा 
मान्य की | वेल्होत्रा बड़े आनंदित हुए और उसी दिन से धीरे-धीरे एक-एक काम तुकाराम 
के सुपुर्द करना उन्हों ने शुरू किया । 

तुकारास बुद्धि में कम न थे | बड़ी सावधानी से वे सब बातें समझ लेने लगे और 
वृकान तथा सावकारी का जमा-ख़ब लिखने लगे। साल भर के भीतर-मीतर वही 
खाते पर से अपनी लेन-देन तथा सांपत्तिक स्थिति भली-भाँति समझने तक तुकारांम की 
प्रगति हुई | इन की होशियारी से चक्रित हो हर एक आदमी बोल्होब्रा से कहता कि बोल्होबा 
लड़का तो बड़ा होनहार है। बो+का नाम अच्छी तरह से चलाचेगा। लड़के की तारीफ़ 
सम बोल्होबा के हर्ष का ठिकाना न रहता था। वे ठुकाराम को साहूकारी के तथा दूकान- 
दारी के रहस्य समभाने लगे | लेन-देन केसे करनी चाहिए, रुपया उधार देते समय किन+ 
किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, खरीदी फब की जावे, माल क्रिस भाव से बेचा जावे, 
अपना मुनाकफ्रा उस पर कितना चढ़ाना चाहिए, खेती-आरी की ओर ध्यान कैसे देना 
चाहिए इत्यादि बातें बोल्होबा दक्तता-पूबंक तुकाराम जी से कहते और उसी के अनुसार 
चल कर तुकाराम अपनी और अपने धंधे की उन्नति करते | अब तो सावजी से भी तुकाराम 
पर पिता का अविक प्रेम जमने लगा। महाराष्ट्रभाषा के प्रत्िद्ध कबि मोरोपंत . कहते हैं 
(“विद्या प्राप्त की, धन- भी कसाने लगा, उस पर भी बाप का कहा माने ओर गिरस्ती का भार 
अपने पिर पर ले, वही पुत्र पिता को अधिक प्रिय होता है |” अब उन्हों ने बड़े ठाठ से 
ठुकाराम की शादी की। बहू का नाम रखुमाई रक्‍खा गया | पर थोड़े ही दिनों में यह 
समभकने पर कि इस रखुमाई को साँस की बीमारी है, बोल्होब्ा बड़े दुखी हुए। लड़के के 
गले में क्या आफ़त बाँध दी । इस बीमार लड़की के साथ उसे संसार-सुख क्या ओर कैसे 
मिले इत्यादि चिंताओ्ं से बोल्दोबा का जी व्याकुल होता । इन पिता-पुत्रों का और खास कर 
ऐसी छोटी उम्र में ऐसी चतुरता से और सावधानी से, सब कास-काज सैंभालनेवाले 
तुकाराम का नाम पूना प्रांत के साहूकारों में खूब असिद्ध हुआ और साथ ही साथ इस 
विवाद की बात भी चारों ओर फेलने लगी। इस हालत में पूने के अप्याजी शुरुषे नामक 
एक साहूकार ने अपनी अवली नाम की कन्या ठुकारास को देने का अस्ताव जब वेल्होबा 
के सम्मुख किया तो वेल्होतब्रा ने यह मौका हाथ से न जाने दिया। उन्हों ने अ्रप्पाजी का 
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कहना मान लिया और अपने वय के सेलहवे' वष में ही दूसरा विवाह कर के तुकाराम 
हिपकीक हो गए.। उन की इस दूसरी पत्नी का नाम जिजाई रक्‍्खा गया | 

इस के बाद के दो साल सांसारिक दृश्टि से तुकाराम के जीवन में परम सुख के थे । 
पिछले सख[ृर्ण जीव्रन-विभाग की बाते करते हुए श्रीरामचंद्र के मुख से, पत्थर के भी 
रुलानेवाले भवभूति कवि ने कहलाया है कि “पिताजी के जीवित रहते नव-परिणीत 
ल्ली के साथ माताजी की देखभाल में जे दिन हम ने सुख से ब्रिताए, वे दिन अब फिर 
कभी न आवेंगे ।” श्रीठुकाराम जी के जीवन में सुखपूर्ण ये दो साल जो बीते उन के विषय 
में ठीक बही भवभूति की उक्ति जमती है। केवल दो ही साल माता, पिता, भाई, भावज, 
पत्नी शत्यादिकों से भरे घर में श्रीतुकाराम महाराज ने सुख प्राप्त किया | इसी समय रखुमाई 
से इन्हें एक पुत्र-रत्न की भी प्राप्ति हुई । यह समझ कर कि संतों ही की कृपा से यह सब 
वैभव प्राप्त हुआ, बोल्होबा ने अपने नाती का नाम संताजी रक़खा। अब ब्ोल्दोबा के 
कमी क्‍या थी ! घर में अनुकूल स्री, किसी बात की कमी नहीं, विद्या-विनय इत्यादि 
गुणों से युक्त युत्र और तिस पर भी पुत्र के पुत्र हुआ ! फिर यदि किसी संस्कृत कवि के 
कथनानुसार बोल्होवा के मन में आने लगा कि अब 'सुरवरनगरे किमाधिक्यम?--अ्रव 
ख्॒र्ग में क्‍या अधिक सुख है, तो आश्चये ही क्या ! पर जान पड़ता है कि देवों से यह 
सुख न देखा गया ओर मानों यह दिखलाने के लिए कि स्वर्ग में क्या विशेष है, वे 
वोल्होबा को मृत्युलोक से उठा कर स्वर्ग ले गए.।। उन की उम्र हो चुकी थी। सब प्रकार के 
सुर्खो का भी उन्हों ने उपभोग लिया था | इस लिए वास्तव में उन की मृत्यु अशोच्य ही 
धी। पर कहावत है कि बूढ़े के मरने का डर नहीं पर काल घर देख जाता है!। ओर 
तठ॒ुकाराम के विषय में यह कहावत बिल्कुल ठीक निकली । जिस काल ने आज लगभग 
चालीस साल तक बोल्होबा के घर में प्रवेश नहीं क्रिया था, वही काल सन्‌ १६२४ में केवल 
बोल्होवा ही के न उठा ले गया, पर कुछ ही दिन बाद सावजी की पत्नी के भी ले गया । 

पिता की झूत्यु से तुकाराम बड़े दुखी हुए। जिन्हें संतुष्ट करने के देव उन्हों ने 
ऐसी छोटी उम्र में इतना भार अपने विर पर लिया था; दिनरात कष्ट उठा कर सब प्रकार 
के शारीरिक तथा मानतिक क्लेशों को सद्दा था, उन के चले जाने पर त॒काराम पर तो मानों 
आकाश ही फट गया | विर पर संमालनेवाला अब कोई न रहा । बड़े भाई की तो वात 
ही क्या ! वे तो पदले दी से फकड थे। घर में रहे टो केवल पिता के अनुरोध से | उन का 
दिल तो संवार में था ही नहीं | अब तो पिताजी का भी काल हो गया ओर पत्नी के मरने 
से विवाह की भी पैरों में से वेडी छूटी । अब केाई ऐसा पाश न था जो सावजी के घर में 
रक्खे | उन की उम्र तो चैसे बहुत वड़ी न थी। आजकल तो बीस वर्ष के लड़कों के क्या 
कई लडकियों के भी विद्राद नहीं होते | यद्यपि वे दिन दूसरे थे तथापि चादते तो वे फ़िर 
विवाह कर सकते थे पर उन्हे संसार की परवाह ही कहाँ थी। कालिदास के कथनानुसार 
वे उन मूर्ख पुरुषों में से एक न थे जे अपने प्रियजन की मृत्यु के ददय में छुमे शल्य 
ला समभते हैं, प्रत्युत वे उन विद्ानों में से एक थे जे। अपनी स्थिर हॉ& के कारण 
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प्रीदि के इस ससार में मनुष्य के जकड़नेबाली कील समझते एँ और जो प्रियजन का 
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नाश होते ही सममभते हैँ कि वही कील सुलभतया उखाड़ कर वे ससार-पाश से मुक्त 
हो गए। यही समक कर सावजी ने तुकाराम ओर अपनी माता से तीथे करने की 
अनुज्ा ली और वे घर से बाहर निकल पड़े। वे फिर कभी पर में आए ही नहीं। 
ओंकारेश्बर, नागनाथ, बैजनाथ, सेसनाथ, काशी विश्वेश्वर, मद्ञकालेश्वर, गोह़र्णश्यर, 
केदारेश्वर, त्यंबकेर्वर, भीमाशंकर, महावकेश्वर ओर शामेश्वर का दर्शन कर वे आखिर 
बाराणसी जा कर रहे ओर वहीं उन्हों ने श्रपना शेप जोवन व्यतीत किया | 
पाठक स्व्रयं इस बात का विचार कर सकते हैं कि पिता और बढ़े भाई के छूट जाने 
पर तुकाराम की क्या अवस्था हुई होगी । जन्म से इन्हें दुःख का नाम भी ज्ञात न था। 
पर जब वह आया तब इस प्रकार से | दुःख के बाद सुख की ग्राति ऐसी मालूम होती है 
जैसे औऑधयारे के बाद रोशनी । पर सुख के अनंतर जब दुःख उठाना पडता है, तब तो 
बड़ी मुश्किल ही है । खरे धीरजवाले पुरुष की परीक्षा इसी समय होती है । ठुकाराम जी 
इस परीक्षा में पूरे धीरज के उतरे। उन्हीं ने अपने सब काम बड़ी सावधानी से ठीक-ठीक 
सेमाले | केवल इतना ही नहीं छोटे भाई कान्होबा का विवाह भी उन्हों ने इसी समय क्रिया | 
यह विवाद बड़े ही समारोह से किया गबां। सचमुच कहा जाय तो तुकारास जी ने इस 
विवाह में वाजबी से अविक खर्च किया । पर तुकाराम जी करें क्‍या ! वे वेवस थे | पिता के 
पश्चात्‌ क्रिया हुआ यह प्रथम कार्य | माता कनकाई अच्छे दिन देखी हुई और पत्नी 
जिजाई तो धनवान की ही पुत्री। सास-बहू दोनों की इच्छा के अनुसार खर्च होता 
था। बह्ियों के ऐसे प्रसंगों पर इस बात का विचार थोड़े ही रहता है कि कितना खर्च 
क्रिया जाय | तुकाराम जी की अवस्था बड़ी कठिन थी। बाप की झत्यु के वाद माता को 
कुछ कहना भी ठीक न था और यरि वे कद्दते भी तो माता मानती कब ! खत्र करने के 
विपय में जिजाई की आँखें ते पहले ही से वडी थीं। फिर यदि विवाह में फजूल ख़्ं न 
हुआ दो तो ही आश्चर्य थ/। और सच पूछो तो संसार से अनमित्ञ तुकाराम को ख़ुद भी 
इस बात का ठीक-ठीक पता कहाँ था कि कौन-सा खर्च आवश्यक है ओर कौन-सा व्यर्थ । 
जान पड़ता है कि दुनियादारी की बातें मालूम न होने के कारण तुकाराम के भी 
श्रपनी सांपत्तिक स्थिति का ठीक-ठीक अंदाज़ न था। क्‍योंकि अगर यह होता तो दृसरे ही 
साल और बड़े ,खच का जो काम उन्हों ने किया, वह वे कदापि न करते | यह काम था 
माता को साथ लें तीर्थ करना | कनकाई को पंदरपुर की यात्रा का आनंद प्रत्यक्ष ही ज्ञात 
था । नामदेव जी के तीर्थावलि के अमंगों पर से तीर्थ-यात्रा का आनंद उसे शब्दों में भी 
विदित था | और अव तो क्या ? प्रत्यक्ष पुत्र ही तीथयात्रा के आनंद में घर भूला हुआ था | 
इस अवस्था में अचरज ही क्या यदि ती्थ नहाने की और देवों के दर्शन करने की 
अमिलाया कनकाईं के मन में पैदा हो। साता के अनुरोध से मातृ-भक्त तुकाराम महाराज 
जननी के साथ ले तीर्थ-यात्रा के लिए निकले | सब से प्रथम समुद्र-मार्ग से वे द्वारका गए । 
वहाँ भगवान के दर्शन कर गोदावरी तीर नासिक-क्षेत्र आए। पास ही व्यंबकेश्वर में 
निब्रत्तिनाथजी के समावि-स्थान का दर्शन किया | आगे चल कर गोदावरी तीर पर ही 
पैठण पहुँचे ओर श्रीएकनाथ जी के समाधि-स्थान पर उन्हों ने पूजा चढ़ाई । फिर मुक्ताबाई 
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का समापि-स्थान साणगाँव में देख कर थे देवगिरी गए जहां उन्हों ने एकनाथजी के 
गुद जनाद॑न स्वामी की समात्रि देखी | ऐसे घूमते-घामते तीयेराज प्रयाग पहुँचे। यहाँ के 
गंगा-यमुना संगम में स्नान कर कोन पुनीत न होता ! तिवेणी के तट पर कुछ दिन ठहर 
श्रीतुकाराम महाराज गया पहुँचे ओर विष्णुपर पर पितरों के नाम पिंड दे कर उन के ऋरणों 
से मुक्त हुए | सब से अंत में वे काशी गए और मणिकर्थिका का स्नान कर श्रीविश्वनाथ 
की उन्हों ने पूजा की | इस प्रकार यह लंबी यात्रा समाप्त कर और पास जो कुछ प्‌ जी थी 
वह खर्च कर सन्‌ १६२७ के अंत में वे देहू लोटे ओर फिर से अपना काम सेमालने लगे | 

महाराष्ट्र के छोटे-छोटे गाँवों की साहूकारी बड़ी कठिन है। थोड़े दिन भी वृकान 
बंद रहे तो दूसरा कोई उस के स्थान में जम जाता है। यहाँ के सामान्य लोग बहुत ग़रीब 
होते हैं इस कारण साहूकार के विना उन का चलता ही नहीं | इस लिए थोड़े दिन की अनु 
पत्थिति भी साहूकार के लिए बड़ी हानिकारक होता है । फिर उपयक्त लंबी यात्रा के लिए 
जो दीब एल लगा उस के बाद यदि तुकाराम को अपनी दुकान बिगड़ी मिली तो आश्चर्य 
क्या १ फिर भी बड़ी दूकानदारी करनेवाले लोगों के। एक यह भी आपत्ति रहती है कि उसी 
स्थान पर वे छोटी-सी दूकान नहीं चला सकते | ऐसा करने में लोक-लाज आड़ आती है । 
तुकाराम जी के यद्यपि जान पड़ा कि अपनी सांपत्तिक स्थिति बिगड़ी है, तथापि वे करें 
क्या ! बीस साल की उम्र, दुनियादारी के दाँवपेंच से त्रिल्कुल अनजान, सचाई की 
घर की नसीहत और आदत ओर जिस वृत्ति में पद-पद पर क्ूठ का काम पड़े ऐसे खोटे 
लोगों से भरी वैश्य-बृत्ति। उन का जी अकुला उठा । बाहर की बनी-बनाई बात सँमालने के 
लिए अंदर की बात विगडने लगी । घर के गहने बज़ार देखने लगे। उसी में दैव भी प्रतिकूल 
हो गया | काल रिरता है तो सभी बातें झिस्ती हैं। खेती के वैल मर गए. ओर एक-दो 
अच्छे देनदारों को मृत्यु हुई। जो काम हाथों में लें उठ्ती में घाठा पड़ने लगा। अंत में 
क़्रज्ा निकालना पड़ा। ससुरे की तिफ़ारिश से क्र्ज्ञा निकाला, पर कुछ नहीं हुआ । मिधर 
देखो उधर नुक्सान ही नुक्तसान नज़र आने लगा | दुनिया तो दुरंगी ही ठहरी । जो लोग 
कुछ साल पूर्व तुकाराम जी की तारीफ़ करते थे वे ही भञ्रव उन का मज़ाक उड़ाने लगे । 
लेनदारों का भरोसा उठ गया और सबों ने अपने-अपने क्र्ज़ की रक्तम माँगना शुरू किया ) 
सबों को एक ही समय दिया कहाँ से जाय १ अंत में एक दिन दिवाला निकला । हाय ! 
दिवाले से बढ़ कर इज्ज़तदार आदमी को दूसरी कौन-सी बात दुखदाई हो सकती है ! 
इस से तो मौत भी वेहतर । असली मौत तो केवल देह को ही विगाड॒ती है पर यद्द मौत तो 
केवल शरीर से भी भली कीर्ति को भी कलंकित कर देती है । हो गया, त॒काराम का' संसार 
पुख्ध शुस प्रकार समाप्त हुआ ! 


चतुतये फरिच्छेद 
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तुकाराम विरक्त कैसे हुए ! 


दुख विरक्ति का मूल है 
शाखा पश्चात्ताप | 
ईश भक्ति का पुष्प है 
फल है मुक्ति अपाप ॥| 
गत परिच्छेर में हम लिख चुके हैँ कि तुकाराम महाराज की दूकान का दिवाला 
कैंसे मिकला। जो लोग पहले ही तुकाराम की निंदा करते थे, उन के बोलने की तो अब 
सीमा न रही | तुकाराम जी के।| मुँह दिखलाने के लिए भी स्थान न रहा। दुनिया की 
अनेक आपत्तियों में सब से प्रबल जाति अपमाना' की आपत्ति से तुकाराम महाराज 
के सांसारिक दुःखों का आरंभ हुआ । यहाँ से उन की दुःख-परंपरा बढ़ती ही गई और इसी 
कारण तुकाराम जी का मन संसार से ऊत्र उठा और उन्हों ने परमार्थ का पंथ ग्रहण 
किया ये दुःख यदि उन पर न आते, तो तुकाराम का जीवन अन्य सामान्य मनुष्यों की नाई 
व्यतीत होता और आज जो महाराष्ट्र भर में इन के नाम का डंका बज रहा है, वह ने 
बजा होता । 
दुःख में एक बड़ा भारी गुण है। वह सुख की निःसारता दिखाता है। जिस 
उछुख के लिए मनुष्य का मन छुटपटाता है, जिसे मिलाने के हेतु वह दिन की रात और 
रात का दिन करता है, वह सुख शाश्वत नहीं है। प्रायः वह सुख मिलता ही नहीं 
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और यदि मिलता भी हैं तो उस के उपभोग के आनंद की इंद्वियों को प्राप्ति होते-होते ही 
वर अब्श्य होने लगता है। संसार के सुखों की निःसारता इस प्रकार समझ पड़ती है और 
निःसारता समभते से उन के प्रति आसक्ति नहीं रहती । ऐसे अतार सुख मिलाने के लिए 
फिर सनुष्य भल्ते-चुरे काम करने के तैयार नहीं होता अर्थात्‌ उन के विषय में विरक्ति 
उतन्न होती है। वह विरक्ति हर एक मनुष्य के जीवन से एक न एक समय अवश्य 
उतन्न होती है। केवल दुःख की बात यही है कि यह भावना बहुत काल ठहरती नहीं | 
श्रमलतास के मीठे ब्रीज खा कर जुलाबों से पीडित बंदर की तरह मनुष्य ये बुरे काम मे 
करने का निश्चय प्रति दिन करता है, परंतु इंद्रियों का ओर उन के उपभोग विषयों का 
सन्निकर्ष होते ही धीरे-धीरे ग्पना निश्चय भूल कर फिर वही कर्म करने लगता है । वैराग्य 
हस प्रकार उपजता है ओर फ़ोरन ही नश भी होता है। जो सत्पुरुष। दुःख के कारण से 
पूरेपूरे विरक्त हो जाते हैं और फिर कभी उन सांसारिक सुखों की ओर ज़रा भी नहीं 
देखते, वे ही श्रोठुकाराम महाराज की-ती संसार में प्रसिद्धि पाते हैं श्रौर उन्हीं के चरित्र- 
चित्रण करने के छेठ लेखकों की लेखनी अपना मुँह काला कर के भी लेखन में प्रदत्त 
छोती है । 
दिवाला निकलने के दुःख में तुकाराम महाराज दुखी अ्रवश्य हुए. पर सांसारिक 
सुख्ों की ओर से पूर्ण तया सह मोइने के लिए केवल इतना ही दुःख पूरा न पड़ा । श्राज 
तक क्‍या कम लोगों के दिव्राले निकले हैं, या आज भी हर साल सैकड़ों लोग क्या अपना 
दिवाला नहीं निकालते १ पर इन के पैसे के दिवाले के साथ ही इन की सारासार-बुद्धि 
या विवेक का भी रिवाला निकल जाता है| ठुकाराम महाराज का दिवाला निकलने में 
उन का दोष बहुत ही कम था। उन्हों ने अपना कर्तव्य-पालन करने में भुटि न की 
थी। इस लिए रिवाला निकलने के दाद फिर से वे छोटी-सी दाल-अआ्राटे की दूकान ठाट कर 
अपना काम करने लगे ।.इस के वाद की आपत्तियाँ यदि उन पर न गिरतीं तो बहुत संभव 
था कि अपनी मिहनत ओर सचाई से वे अपनी पूर्वस्थिति शीघ्र ही प्रात कर लेते। परंतु 
दूसरे ही साल उन पर एक ऐसा संकट आया जिस के कारण अपनी विगड़ी शहस्थी 
सुधारने की उन की आशा मूलतः नथ्ट हो गई और उन का चित्त सांसारिक सुखों से 
पूणतया उठ गया। 
यह आपत्ति एक घोर अकाल के रूप में आई | जिस साल उन का दिवाला 
निकला था उसी साल बरसात बहुत कम हुई । इस लिए सभी चीज़ें महँगी हो रही थीं। 
पर दूसरे साल अर्थात्‌ सन्‌ १६३० में मेघराज ने अपनी आँखें बिल्कुल ही मूँद लीं जिस 
कारण से महाराष्ट्र भर में हह्यकार मच गया । यह वर्ष मद्दाराप्ट्र के इतिहास में बड़े भारी 
श्रकाल के कारण प्रसिद्ध है। उस साल बारिश बिल्कुल दी न हुईं | हरे घास का दर्शन 
भी दुलंभ हो गया | जानवर मरने लगे । जो कुछ बचे उन में दृड्डियों के सिवाय और कुछ 
न बचा । पानी पीने के लिए भी पर्बाव न रहा ।>थनाज का भाव एक होन को चार सेर 
यानी श्राज के हिसाब से रुपया सेर हो गया। अनाज के दाने-दाने के लिए लोग तरसने 
लगे। रोटी के इकड़े के लिए जानवर बेचे गए.। मवेशियों की तो बात ही कया, दक्ारों 
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माताओं ने अपनी. गोंद के बच्चे तक वेच डाले | सब तरह के फल और मूल कूट-कू्ट 
कर आटे में मिले।ए गर | और तो क्या, दृष्डियों के भी कूट-कूट कर लोगों -ने श्राटे में 
मिल्ञाया। अवदुत् हमीर लाहोरी अपने बादशाहनामे में इस श्रकाल का बयान करते- 
करते हुए जिखता है कि “आखिरकार अकाल इस हद को पहुँचा कि आदमी आदमी 
के खाने लगे। पुत्र-प्रेम छोड़ कर अपने बच्चों के। खाने में मो लोगों ने कमी न की। 
जिधर देखें उधर लाशों की ढेर नज़र आने लगी |” श्रीसमर्थ रामदास स्वामी जी ने भी 
इस दुभिज्ञ का यों व्शन किया है कि “ज़मीन के सिवाय और कुछ बाक़ी न बचां। 
_ श्रर्थात्‌ ज़मीन पर जितनी चीज़ें दीखतीं, वे सब लोग खा जाते ; फेवल मिट्टी बाकी 
बचती | ) लोग अपना स्थान छोड कर भागे। जो वहीं रहे, उन में से हज्ञारों जगह की 
जगह पर ही मर गए । कुछ लोग स्वधर्म छोड़ विधर्मी बन गए | कई जहर खा कर ओर 
कई पानी में छत कर मर गए। प्रेतों के न कोई जलाता न लाशों को कोई दफ़नाता | 
वैसी की वैसी ही पड़ी रहती |? उपयेक्त वर्णनों से पाठक स्वयं इस भयंकर दुभिक्ष की 
संभावना कर सकते हैं । 
इस भयंकर अकाल में तुकाराम के दुःख की सीसा ही न रही | जहाँ बड़े-बड़े 

साहूकारों की भी दुर्दशा हो गई, वहाँ वेचारे दाल-आण वेचनेवाले तुकाराम की बात ही 
क्या ! दिवाला निकल जाने से बाज़ार में उस की साख तो थी ही नहीं | अ्रब॒ तो उसे 
केई अपने दरवाज़ें पर खड़ा न करता । बाहर इज्जत नहीं, घर में खाने के लिए दाना 
नहीं। इस दुर्दशा में तुकाराम का तब कुटुंब था। उस की प्रथम पत्नी रखुमाई सब से 
पहले भूख से मरी । पहले ही साँस की बीमारी से वह जजर थी। वह जानती थी क्रि 
उस के पास से तो तुकाराम के सख की प्राति थी ही नहीं, केवल था तो उस का भार है 
खुकारास के जिर पर था। एक पुत्र-र्त दे कर वह पति के ऋण से मुक्त हो चुकी थी-। 

इस लिए बहुत संभव है कि घर में जो कुछ दाना आता हो बह सब दूसरों को विशेषतः 

छोटे संताजी के। दे, वह खुद भूखी रहती होगी । अंत में बेचारी ने एक दिन राम कह 
दिया। ठुकाराम को पत्नो की इस मौत से बड़ा भारी दुश्ख हुआ। रखुमाई यद्रपि 
शेग्रियी थी, तथापि स्वभाव से बड़ी सरल और मधुर थी। तुकारास की उस पर बड़ी प्रीति 

थी। इस शअ्रक्नाल में तकाराम ने उठ की जो पुत्र-प्रीति देखी, उस का वर्णन उन्हों से 
एक अमभंग में किया है। वे कहते हैं, “लड़का माता के प्रति निष्ठुर होता है, पर वह 

उस की ओर प्रेम से ही देखती है। खुद प्यास-भूख सब सहती है, पर उस 

को संतुड रखती है। उस के दुख से घबरा कर अपनी जान देना चाहती है, और उस के 

नाम से दौड़ आ कर अपने धाण छोड़ देती है।” 

रखुमाई की मृत्यु के बाद संताजी के विषय में सुकाराम को बड़ी चिंता आ पड़ी-] 

मातृद्दीन बच्चे के सभालना सुलभ काम नहीं था। दिन भर तो किसी न किसी प्रकार कुछ 

न कुछ खाने को जुटाने की चिंता और रात में संताजी को संभालने की फ़्रिक। लड़का 

हमेशा माँ का.नाम ले कर रोता ओर तुकारास के गले लग कर माँ के पास ले जाने का. हठ 

घरता ।इतने छोटे वच्चे की समक ही क्‍या ! अगर केई कहता कि 'माँ देव के घर गई 
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तो वह भी केह उठता कि 'सुझे भी वहीं ले चल्लो' | पर केाई उसे ईश्वर फे यहाँ ले फंसे 
जावे ! उस के दुख को देख ओर साता के बिना उसे छुटपटाता देख तुकाराम जी का 
मदु हृदय पानी-पानी हो जाता । अंत में ईश्वर को ही उस पर दया आई ओर वही उसे 
माता की भेंट करने के लिए उठा ले गया। श्रत्र तो तुकाराम के दुःख का ठिकाना न रहा | 
ठुकाराम का प्रेम इन्हीं मॉ-बच्चे पर था। माँ के मरने से तो दुःख हुआ ही था, पर अर 
बच्चे के मरने से तो मानों जीवन-सबस्व ही नष्य हो गया। जिस के हाथों से अपनी 
उत्तर-क्रिया की आशा करनी चाहिए उसी पुत्र का अंत्यविधि करने का प्रसंग तुकाराम पर 
आया | तुकाराम जी के धीरज की मानों ईश्वर सब प्रकार से परीक्षा ले रहा था। 
कहते हैं कि मनुष्य पर जब संकट आ गिरते हैं, तब वे एक साथ ही आ गिरते 

हैँ । प्रिय पत्नी ओर प्राणों से भी प्रिय पुत्र का दुःख त॒ुकाराम जी भूले भी न थे कि काल- 
पुरुष ने इन पर ओर एक आघात किया। जो तुकाराम को ईश्वर-स्वरूप थी, जिसे संतोष 
देने के लिए ठुकम्णम दिन-रात यत्ञ करते थे, जिस ने उन का सब प्रकार पालन-पोषण किया 
था, जिस से विद्धल-भक्ति का आनंद प्रास होता था और जिस की सेवा तुकाराम अपना * 
परम धर्म समझते थे, वह उन की प्रिय माता कनकाई उन्हें छोड़ स्वर्गलोक सिधारी। इस 
प्रकार एक वर्ष के भीतर तुकाराम के घर में तीन मौतें हुईं | इस का परिणाम यह हुआ 
कि मानवी जीवन की नश्वरतां तुकाराम भली-माँति समझ गए.। ईश्वर की भी मानों यही 
मनीषा थी। वर्योंकि इस के बाद तुकाराम के जीते जी उन के घर में एक भी मृत्यु न हुई । 
इन सब दुश्खों का असर नड् होने के बाद, इस जीवन-विभाग का सिंहावलोकन करते 
हुए त॒काराम जी के मुख से एक अमंग निकला, जिस में आप ने इन सब मौतों का उल्लेख 
कर यह दिखाया है, कि हर एक मृत्यु का उन के मन पर कया परिणाम हुआ था। श्राप 
कहते हैं, “जब पिता जी मरे, तब तो मुफे न कुछ ज्ञान था न संसार की कुछ फिक्रन थी । 
स्त्री मरी तो देचारी मुक्त हो गई | ईश्वर ने मेरा प्रीतिपाश छुड़ाया | लड़का मरा तो उस से 
भी श्रच्छा हुआ क्योंकि उस से मैं पूरा-यूरा प्रीति-रहित हो गया | जब अंत में मेरे देखते 
देखते माता मी मर गई, तब तो सारी ही चिंता दूर हो गई। विठोवा, अरब तो राज्य केवल 
तुम्हारा हमारा ही है। यहाँ अब दूसरे किसी का काम नहीं है।” 

इस प्रकार पाँच ही साल के भीतर तुकाराम जी के सब सांसारिक दुः्खों की होली 
: जल गई। जिस तुकाराम के अपनी उम्र के सोलहवे' वर्ष तक दुःख की कलक भी न 
लगी थां; वही ठुकाराम पाँच वर्षा में सब प्रकार के सांतारिक तापों से जल उठा। द्रव्य 
और मनुष्य दोनों की हानि हुई । पैसा गया, इज्ज्ञत भी गई और पिता, पत्नी, पुत्र श्रौर 
भाता सदा के लिए ही छोड़ यई । घर में केबल तकाराम ओर उन की दूसरी र्री जिजाई 
तथा कान्होबा और उन की स्ली--इतने ही लोग रह गए। तकारास पर प्रेम करनेवाला कोई 
'न रहा | यदि जिज्ञाई मदु स्वमाव की तथा प्रेममरी होती, तो इस समय बह तुकाराम को 
अपनी मशथुर, रसमरी वाणी से समकाती और संसार से कँँदराया हुआ तुकाराम का मने 
पुनश्च संसार की ओर खींच लाती | पर जिज्ाई का स्व्रभाव बच सानी, तीखा और कठोर 
था| धनी पिता की पुत्री और अपनी अपेक्षा रारीब घर में ब्याही हुई । जिजाई को प्रति 


श्द़र *. संत तुकाराम 


क्षण पिता के घर के सुखों की याद श्राती ओर साथ ही इस घर के दुःख दीखते। मन ही 
मन इन सुख-दुःखों की वह तुलना करती ओर विचार करती कि ये दुःख के दिन कैसे मिर्टे, 
और फिर सुख कैसे मिले | तुकाराम का चित्त संसार से उठता हुआ देख वह बड़ी दुःखी 
होती । इसी दुःख से वह तुकारास को कठोर बातें कंहती | हेतु यह कि ठुकाराम का चित्त 
ठिकाने पर आवे | पर इस की कर्ण-कढ़ बातें सुन उन का जी बहलने के बजाय अधिक 
ही ब्रहकता | ह्ली के तीखे भाषण सुन तुकाराम मन में बड़े दुखी होते और विद्धल-विद्चल 
कहते बैठ जाते । श्रीविद्चन के चरणों पर उन का मन एक-सा आसक्त कराने का पुण्य 
अधिकांश में लिजाई ही के है| कई बार जितराई के हृदय-भेदी शब्दों के कारण वे 
लजाते और धीरज बाँध कुछ न कुछ करने का निश्चय करते | 

अंत में दूकान का काम कान्होब्रा के सुपुर-कर, स्वयं एक व्योपारी का गल्ज्ञा 
दुसरे गाँव के पहुँचाने का काम तुकाराम जी ने करने का निश्चय किया | बैलों पर बोरियां 
लादी गई' ओर वैलों के हॉँकते-हाँकते ठुकाराम महाराज घर से निकले । श्राखिरी दिन 
समय काठने के हेतु श्रीवेदधन्त का भज्नन गाना शुरू किया और गाते-गाते उसी में तुका- 
राम महाराज की लो लग गई। पर इतने में या तो केई एक बेल पर की बोरियाँ उड़ा 
ले गया या बैल ने ही वे कहीं गिरा दीं। म॒क्काम पर पहुँच कर देखने लगे तो एक बैल 
खाली | माल पहुँचाने का भाड़ा मिलने के बजाय उलटे बोरियों के दाम ही गाँठ से देने 
पड़े | बाहर लोग इन की वेवक्कूफ्ती की और इस विद्दल-भजन की हँसी उड़ाने लगे और 
घर में जिजाई जान खाने लगी। ठुकाराम ने निश्चय किया कि अब ऐसी गाफ़िली न 
करनी चाहिए | पर अब इन्हे माल पहुँचाने के लिए देवे कौन ! आखिर एक बार इृधर- 
उधर से थोडा पैसा जमा कर इनन्‍्हों ने मिर्च खरीदी और घाट के नीचे कोंकण में बेचने 
ले गए | कांकण प्रांत महाराष्ट्र में सब से निर्धन है। सिवाय चावल के यहाँ ओर कुछ 
नहीं होता ओर वह भी इतना कि मुश्किल से छः महीने पूरा पड़े । बाक्की सब माल घाट 
पर से ही आता है। ऊपर का माल नीचे कोंकण में ले जा कर बेचने का काम हज्ञारों 
घादी लोग करते हैं। पर कॉकरण के लोगों से व्यवहार करने में बडी चत॒रता चाहिए। 
उन्हे' तो. एक-एक पैसा बडी कीमत का होता है ओर इसी कारण पैसे-पैसे का फ़ायदा वे 
ताकते रहते हैं। तुकाराम-सा सीधा-वीचा आदमी उन के साथ व्यवहार कैसे करे १ इन से 
मिर्च का भाव पूछा गया। सचाई से दूकानदारी करनेवाले तुकाराम मद्य एज ने सच भाव 
बतलाया । खरीददार फ़ौरन ताड़ गया क्रि मामला पोला है। घाठ ऊपर की तौल और 
कोंकण की तौल में फ़रक रहता है। भाव और तोज्ञ दोनों में घोल दे कर उस उस्ताद ने 
इन्हे! खूब ही फँसाया। साथ ही जो क्र॑मत देनी थी वह नक्द होनों में न दे सोने के रूप 
में दी। समझाया गया कि होनों की अपेक्षा उसी कीमत का सेने का कड़ा ले जाना कम 
धोखे का है | सीवे तुकेवा इस बात को मान सेने का कडा लें घर आए | पर देखते हैं 
तो कड़े का ऊपरी भाग सेोने का पर भीतर भय पीतल्ञ । इस प्रकार इस व्यवहार में भी 
फ़ज्ीदत के तिवाय कुछ हाथ न लगा। जिजाई ने वाक्पुष्यों से महाराज की खूब पूजा की 
ओर उन्हे' कई नेपथ्य पाठ पढ़ाए । 


त॒काराम विख्वत कैसे हुए ! [ रे६ 


घोड़े ही दिनों में तुकाराम जी के एक लड॒की हुई | उस का नाम काशी रक़्खा 
गया। काशी का जन्म पूुने में अपने नाना के घर में हुआ | वहाँ नुकारास के विषय में 
पिता-पुत्री में कई वातें हुई होंगी | अ्र्पाजी तो तुकाराम के विषय में बिल्कुल निराश ही हो 
बैठे थे। वे जान चक्रे थे कि सांसारिक बातों में जमाई परे वे-अकल हैं। पर उन के सामने 
जिज्ञाई यह बात कैसे मानती ! वह स्त्रयं तुकाराम के समनमाना कहती पर दूसरों के, 
खास कर मायघर के लोगों के थे ही शब्द उसे बुरे लगे | ठुकाराम की तरफ़दारी उस ने 
की; घर की कठिनाइयाँ बखानी। अंत में पिता ने फिर से व्यापार करने के लिए जिजाई 
के नाम से दो सो होन कर्ज़ा दिए। जिजाई ने घर आने बाद तुकारास के बहुत कुछ 
समझा धुकाकर उस मूलघन का नमक खरीदा ओर तुकाराम के दूर कर्नाटक की ओर 
वह नमक बेचने भेजा | फिर से एक बार तुकाराम नमक लाद कर निकले | इस समय 
बडी सावधानी से तुकाराम जी ने वह नमक बेच कर सवाई सुनाफ़ा मिलाया। दो सो का 
साल दाई सौ में वेचा | वडी खुशी में आनंद से विछल का भजंन करते-करते लौटे | रास्ते 
में एक जगह एक गरीब ब्राह्मण इन्हे! मिला और उस ने इन्हे अपनी करुण कहानी सुनाई | 
उप्र की दुःख-पुर्ण कथा सुन कर इन का हृदय पसीज् उठा। इन्हों ने स्वयं दुःख का पूरा 
पूरा अनुभत्र लिया ही था। इसी कारण उस के दुख से ये दुखी हुए और पास का धन 
बहुतांश में उस की आपत्ति दूर करने के लिए उसे दे दिया | घर आते समय फिर कोरे के 
कारे रहे | जिजाई से सब हाल विस्तार-प्‌्वक कह सुनाया | आप समझते थे कि वह भी यह 
बात पसंद करेंगी। इस समय तो वे फँसे नहीं थे । कुछ खो भी नहीं आए. थे प्रत्युत सत्पात्र 
के दान दे पुएय ही जेड कर आए थे। पर जब जिजाई की भली-बरी बाते' सुनी तब 
आप समझे कि वह कृत्य जिजाई के पसंद न आया। जिजाई का भी क्या दोप था ! 
ओर किसी का देना होता तो और बात थी। पर यह था बाप का देना। स्त्री के सब से 
बड़ा दुख होता है मैहर में अपने पति की बुराई सुनने का | अपने घर तो वह खुद मज़दूरी 
भी करती, पर घर की बात न खोलती थी | उस में भी इस समय डींग मार पिता के पास 
से पैसे वह लाई थीं। उस ने तुकाराम को खूब ही बाते सुनाई । तुकाराम भी गुस्से में 
थआ्रा गए. और दोनों पति-पत्नी का खूब झगड़ा हुआ | फल यह हुआ कि तु॒काराम पूरे-पूरे 
विरक्त बन, घरवालों के विषय में वेफिक्त वन गए । 

ठुकाराम महाराज ने अपने एक अ्रभंग में इन सव बातों का जिन के कारण 
उन का चित्त ईश्वर-मजन में स्थिर हुआ, यथायोग्व वर्णन किया है। ठुकोवा कहते हैं 
/हे देव विद्दत, बुत अच्छा हुआ कि दिवाला निकल गया, बहुत अच्छा हुआ कि 
दुभिक्ष के कारण इतना दुःख हुआ | बड़ा मला हआ कि स्त्री ककश स्वभाव की मिली, 
भज्ञा हुआ कि लोगों में फ़तीहत हुई | बडा अच्छा हुआ कि संसार में अपमान हुआ्ना, 
श्रद्छा हुआ कि द्रव्य, पशु सब का नाश हुआ | ठीक हुआ कि लोकलाज की परवाह न 
की ओर भज्ञी-माँति तेरी शरण आया। इन सब दःखों के कारण जो परश्चात्ताप हुश्रा 
उसी से तेश चिंतन एक-ता करता रद्दा और उसी के कारण यद संसार भूक-छा जान 
पडा |! 
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यहाँ पर तुकाराम के एक विशेष स्वभाव पर ध्यान देना अनुवित न होगा | इस 
का शान ने होने के कारण तुकाराम के चरित्र पर कई लोगों की ओर से विप्तंगति का दोप 
लगाया जाता है। कई पाठकों को यह देख कर आश्चर्य मालूप्र होता है कि जिस तुकाराम 
का हृदय पराई पीर से दुखता था वही तुकाराम अपनी खस्त्रीके तंथां पुत्रों के दुःख की 
ओर दुलज्ञ कैसे कर सकता था। जो तुफाराम कामारि पडविकारों को जीत चुका था उठी 
को एक के पीछे एक छः अपत्य कैसे हुए. । ठुकाराम का सब से छीटो पुत्र तो इन के निर्वाण 
के बाद ही पैदा हुआ था। जो ठुकाराम अरने शज्रुओ्रों को भी दुर्तर करना उचित न 
समझता था, वही तुकाराम अपने श्रमंगों में बिल्कुल ग्राम्य और अश्लील शब्दों से अभक्तं 
तथा दुराचारी लोगों के सीधी गालियाँ कैसे सुनाता था। इन सब्र बातों में से एक भी 
बात मिथ्या नहीं | पर इस की तुकाराम के टीकाकारों की-सी न तो निंदा करने की आावश्य- 
कता है, न भक्तों का समर्थन करने की | इस ऊपरी विसंगति का कारण तुकाराम जी के 
स्वभाव में है। उन का स्वभाव विचार-प्रवान गे था, किंतु भावना-प्रधान--अत्युक्तट भावना- 
प्रधान था। जो भावना जिस समय प्रवल होती थी उसी के अनुसार इन का वतन होता 
था। पिता को संतुड करने की भावना जब प्रबल थी तब अपने छोटे वय का विचार ने 
कर उन्हों ने संसार का भार अपने तिर ले लिया। माता को संतुद करने की भावना में 
कान्होबा का विवाह तथा काशी-यात्रा में चादे जितना रुपया खर्च करने में छुम्ूर न क्िया। 
उस समय यह विचार कि आगे वया होगा इन के हृदय को स्पर्श भी न कर सका। जब 
तक कान्होबा छोटे थे और सब का भार तपिर पर होने की भावना प्रबल थी, सब प्रकार के 
दुःख सहन करिए और स्त्री की मी भज्ी-ुरी बातें सुन लीं | पर जिस समय यह भावना उठी 
“कि अब इतना दुख सहने की आवश्यकता नहीं, कान्होबा सब संभाल सकेंगे, मुझसे ये 
सांसारिक काम ठीक न होंगे, वेहतर है कि अब ईश्वर भजन ही करें”? उठे और चल दिए | 
तुकाराम के चरित्र का यह रहस्य है और यह उन के चरित्र के पद-पद पर दिखाई देता है | 
इस में संदेह ही नहीं कि ठुकाराम महाराज ने काम-क्रॉध लोभारि प्ड़िपुश्नों पर विजय प्राप्त 
कर लिया था । पर इस का यह अर्थ न समझना चाहिए कि उन के ये विकार पूर्णतया नष्टे 
ही हो गए थे | जिस समय ये महाराज उन से लड़ने के लिए खड़े रहते अर्थात्‌ यह निश्चय 
ठानते कि फ़लाँ विकार इस समय मन में न आवें, वया सजाल थी उस विकार की 
कि वह उन के सामने दिखाई भी दे । किंतु अन्य समय जब कि इन के प्रादुर्भाव से कुछ 
कुपरिणाम होने का संभव न था वहाँ पर ये उन की ओर दुलंदय करते ओर उन्हें अपना 
कार्य करने देते | 

त॒काराम महाराज ने अपना यह अन्‍्योन्य-विरुद्ध स्वभाव एक शअ्रमंग में बड़े 
अच्छे प्रकार से वणन किया है। आप कहते है---“हम विष्युदास मोम से भी मुलायम है 
पर वज्र से भी कठिन हैं। मरे भी हम ज़िंदा हैं ओर सोते भी जागते हैं। जो पुरुष 
जो वस्तु हम से माँगे उसे हम वही दें । मलाई के साथ कोई चाहे तो हमारे कमर की 
लेंगोटी भी खोल ले। पर फाइई बदमाशी करे, तो उसे लाठी भी फठकारें। मा-बाप से भी 
अधिक प्रेम करें, पर साथ ही शत्रु की अपेक्षा भी अधिक घात करें । इमारी अपेज्ञा न तो 
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आध्तत अधिक मीठा होगा, न ज़हर ज्यादा कड़वा | हैं तो हम सिर से पैर तक मीठे, पर 
जो जिस की इच्छा हो, वही यहाँ पूरी होगी। भावना-प्रधान पुरुष का यही लक्षण है। जो 
धुन उस के मन में सवार होती है, उसी के अनुसार वह चलता है| प्रायः सभी बड़े-बढ़े 
लोग भावना-प्रधान ही होते हैं | विचार-प्रवान मनुष्य सामान्य कोटि का होता है। वह ने 
इस सिरे पर जाता है न उस सिरे पर | मामूली लोंभों का-सा साधारण कार्य क्रिए जाता है। 
पर भावना-ओप्रधान पुरुष भतृ हरि के कथनानुसार या तो लोगों के सिर पर विराजते हैं या 
दुनिया के पैरों से कुचले जाते हैं। भगवान्‌ रामचंद्र के विपय में यह देखिए कि जिस सीता 
के लिए वे बन-बन रोते फिरे, उसी का त्याग करने में भी उन्हों ने कमी न किया, और त्याग 
करने के बाद भी उन्हीं-का शोक करते रहे, वासंती के मुख से भवभूति ने कहलाया है कि 
लोक्नोत्तर पुरुषों के चित्त कौन जान सकता है ! वे वज् से मी कठिन पर कुसुमों से भी कोमल 
होते हईं | ठीक यही हाल ठुकारामादि सत्पुरुषों का है। जब तक स्त्री की सुनते रहे, तब तक 
ठंक, पर जब छुटके तो ऐसे कि घर से वाहर निकल गए। 
तुकाराम महाराज घर से निकले, तो सीधे इंद्रायणी उतर आठ मील दूरी 
पर जो भामनाथ का पहाड़ है, वहाँ जा बैठे । वहाँ एकांत में विचार किया कि “इस 
कुटुंब की सेवा-चाकरी करते-करते सांसारिक दुःखों से खूब तपा, पर यह न समझा कि 
श्न से कैसे छुटकारा पाऊँ । भीतर बाहर जहाँ देखता हूँ, वहाँ चोर ही चोर नज़र आते हैं। 
श्र्थात्‌ सब अपना ही फ़ायदा तकते हैं, सुक पर दया कोई भी नहीं करता । एक दो नहीं 
कई दिन इन लोगों ने सुझ से मिहनत कराई और मुझे लूटा | में तो अब विल्कुल घबरा 
गया हूँ | इस लिए हे पांडरंग, अरी मेरी माँ, अब तो तुम्हारे ही चरणों की बाद कर तुम्दारे 
ही शरण आया हूँ। अब तो तुम्हें ही मुझे उवारना होगा, क्योंकि दीनों को तारने का 
ठम्हारा प्रण है ।” भामनाथ पर पड़े-पड़े तुकाराम जी एकांत में पंद्रह दिन इसी का 
विचार करते रहे | अंत में उन्हे" समझ में आया कि संसार खोदा है। जब तक 
उन से लोगों के सुख-प्राति की आशा है, तत्र तक उन्हे यद्दी तकलीफ़ बनी रहेगी। 
पर यददि वे एक बार इस पाश को तोड डालें तो न किसी वात की कक-भक पीछे रहेगी 
न सिर पर कुछ मार रहेगा। अब तो यही समझना ठीक था कि सब ठीक-ठाक हो गया 
और यह बलाय टल गई | एक बार इस प्रकार का निश्चय हो जाने पर कि इस संसार की 
आर फिर से न फिरेंगे, आप का निश्चय कोन फेर सकता था ! 

इधर जिजाई भी कुछ कम न थी | वह बोलने में तो फटफटी थी पर साथ ही 

पतित्रता भीथी। तुकाराम महाराज के चले जाने पर उसे बड़ी वेचेनी हुईं | प्रायः मड- 
भड़े लोगों की यही हालत होती है | मन में जो आया फाइ-फाड बोल डाला पर पीछे कुछ 
नहीं। बादल आए, वरस गए, फ़िर आकाश साफ़ का साफ़ | जिजाई का वह स्वभाव 
उस के जन्म भर रहा | वह तो भोली-भाली सांसारिक करी थी। उसे न तो व॒काराम की 
भगवद्धक्ति समझ में आती थी न उन का परोपकार । वह तो एक मात्र यह जानती थी कि 

उस के पड्ेसियों का संसार जैसे होता था, वैसे उत्त का होना चाहिए | पिता के घर में मिस 
ख में वह थी, उठी प्रकार के सुख की वह ठुकाराम जे आशा करती थी। उस ठुख की प्राति 
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न होती देख उस का जी जलता और वद्द तुकाराम से खूब लड़ती। हेतु यह कि तुकाराम 
महाराज भी अन्य संसारी पुरुषों की तरह संसार के धंधे अधिक सावधानी से करें | पर तुकाराम 
के प्रति उस की भक्ति कम न थी । वह भी पराकोटि की थी | विसंगति की हृड्टि से देखा जाय॑ 
तो जिजाई के ही स्वभाव में वह दोप अधिक था | इधर खूब मनमाना बोलना और इधर 
ठुकाराम भूखे रहे, तो स्वयं भी भूखा रहना । यह क्रम उस साध्वी का श्राखीर तक रहा । 
इस लिए तुकाराम के निकल जाते ही वह बड़ी वेचेन हुई | वह जानती . थी कि ठुकाराम 
के पास खाने-पीने के लिए या ओढ़ने-पहिनने के श्िए कुछ न था। इस कारण उसे बड़ी 
चिंता पड़ी ओर उस ने तुकाराम जी को सब जगह तलाश करवाया । इंद्रायणी का तीर, 
बल्लाल का बन, भंडारा और गोराडा पहाड सब स्थान छुँढ़वाएं। अंत में मामनाथ पर: 
तलाश करने के लिए कान्दोबा को भेजा | कानहोबा से और तुकाराम से भेंट हुई। .बड़ें 
भाई ने अपना निश्चय प्रकट किया | यद सोच कि इस समय बोलने में कुछ लाभ नहीं, 
कान्होबा चुप हो रहे और उन्हें घर ले आए | जिजाई को आनंद हुआ | 5 
कुछ दिन ऐसे दी गए । अब तुकाराम रहते तो घर में पर वे घर का काम कुछ 
ने करते। उन का कार्य-क्रम अब निश्चित-सा ही था। प्रातःकाल उठ कर श्रीविदल का 
पूजन करना, कीं एकांत स्थल में जा कर ज्ञानेश्वरी या नाथ भागवत का पारायण करना, 
झौर रात को जहाँ-कहीं इरिक्रीरतन हो वहाँ जा कर दरिगुण और हरिदासों का प्रवचन 
सुनना । संसार का अ्रत्र एक भी कासे वे न करते | कुछ दिन जिजाई न बोली । पर धीरें- 
धीरे फिर बोलना शुरू हुआ । परंतु अब स्थिति पलट गई थी | इस विचार से कि ये फिर 
उठ कर न चले जावे, वह कम बोलती | इधर तुकाराम को भी अ्रब उस के बोलने से न 
लजा, आती न क्रोध अगर आती तो केवल हँसी | जिजाई भी उन्हे श्रव शोर कुछ ने 
कहती | यदि कहती तो बोल्होबा के समय जो लोग इन के यहाँ से क़ज़ ले गए थे, उन के 
यहाँ से केवल कुछ घन वसूल कर लाने को कहती। कभी-कभी ठुकाराम यह काम 
करते भी । हैः 
पर यह काम करते हुए इन का सन दुश्चिंत होने लगा | एक तो धन का विचार 
मन सें अधिक आने लगा। दूसरे देनेदार लोग या तो इन से मुँह छिपाने लगे या क्ूठ 
बोलने लगे | यह देख ठुकाराम महाराज के मन में विचार उठने लगे कि “यह काम बड़ा 
बुरा है। ईश्वर की बजाय धन का चिंतन तो मुझे करना ही पड़ता है, पर. साथ ही लोगों 
को करू बोलने में भी में प्रदत्त करता हूँ । देने का अनुभव सुझे भी स्वयं है। कर्ज के 
बोझ से तो देह भी भारभूत जान पड़ती है। ईश्वर ने सुझे देह दिया है। क्‍या यह में वे 
ईटवर से उधार नहीं लिया है? इस कर्ज़ की अदाई में ही कैसे कर रह हूँ ! जब 
तक मैं स्वयं इस ऋण से मुक्त न हुआ, तब तक लोगों से उन के कज़ की अदाई माँगने 
का मुझे कया अधिकार १”? इस प्रकार के विचार प्रबल होते ही ठुकाराम जी ने निश्चय 
किया कि ये सब कज्॑ंखत इंद्रायणी में डुबो दिए जावें | मैराश्य का सुख और आशा का 
दुःख आप खूब जान चुके थे | इस लिए यह भावना पैदा हुई कि कागज पत्र डुबो देने पर 
झपना किसी पर हक़ ही न रहेगा ओर फिर यह क़िक्र कि वह देगा या नहीं, सन को व्यम्म 
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न करेगी । जब जिजाई और कान्होबा ने यह निश्चय सुना तत्र जिजाई तो कुछ न बोली, 
पर कान्होबा नम्नतापूवक बोले, “दादा, आप तो साध्ठु होना चाहते हो | पर मुके तो अभी 
घरवार चलाना है। थे सब काग़ज़ डुबो कर आप मेरा क्‍यों नुक्ततान कर रहे हो ।” 
कान्होबा की यह बात सुन तुकेबा चुप हो गए | पर अंत में खूब विचार कर यह निश्चय 
हुआ कि कागज दोनों भाहयों में बाँटे जावें | कान्होत्रा अपने हिस्से के काशज़ अपने पास 
रक्‍्खें ओर उन के दाम वसूल करें | उन के बाँटे के काग़ज़ डुबाने का इन्हे! अधिकार न 
धा। पर जो कागजपत्र इन के खुद के हिस्से में आवें, उन पर तो इन का पूर्ण अधिकार 
था। ये चाहे! उस का दाम वसूल करें, चाहे उन्हे नदी में फेंक दें | यद् सोच कि 'स्बों 
को .नहीं तो कम से कम मेरे देनेदारों को में ऋणमुक्त क्‍यों न करूँ? तुकाराम जी ने अपने 
हिस्से के काग़ज़ लिए और उन्हे इंद्रायणी में डुबो दिया। जिजाई ने सोचा कि कहाँ से 
इन महाराज को वसूलियत का काम करने को कहा ! 
अब ठुकाराम महाराज के पीछे जंजाल सब छूट गया। न इन से कोई कुछ 
कहता, न ये किसी से कुछ बोलते । खतों के काग़ज़ डबो देने के. बाद ठुकाराम जी ने कभी 
धन के स्तश ही नहीं किया । यह ब्रत उन्हों ने अंत तक निभाया । जब शिवाजी महाराज 
ने इन्हें बुलाया और इन को लिया लाने के लिए घोड़ा भेजा और इन्हें कुछ जवाहिर नज़र 
किया तब भी आप ने वह सब वापस कर जो अमभंग श्रीशिवाजी राज के भेजे उन में 
लिखा कि “धन तो हमें गो-मांस-सा त्याज्य है।” कागज डुबो देने के बाद शीघ्र ही तुकाराम 
महाराज की देहू-वासियों पर छाप पड़ गई। वे इन्हें साधु समझने लगे। कुछ सांसारिक 
लोग तो श्रवश्य ऐसे थे जो इन के इस कृत्य के वेवकूफ़ी के सिवाय और कुछ न कहते । पर 
अधिकांश लोगों पर इस का असर अच्छा हुआ | प्रायः जिन लोगों के दस्तावेज़ मद्दाराज 
ने डुबो डाले थे, उन में से बहुतेरों ने इन का कर्ज़ा अदा किया । किसी न क्रिसी रूप में 
योड़ा-बहुत कर, जैसा बना, वैसा उन लोगों ने जिजाई के पहुँचाया | जिजाई ने भी इस के 
वाद तुकाराम से काई घर का काम करने के लिए. कभी न कहा | वह स्वयं ही सब काम 
देखने लगी | मन में कुट्ठती तो अवश्य, जब कभी दुःख असहष होता तो बोलती भी | पर 
शअत्र उस बोचने में निंध्य का तिष भरा न रहता था। अ्त्र उस में अपना दुखड़ा रोने का 
ही सुर रहता । तुकाराम जी ने तो अ्रव इस विषय में चिंता करना ही छोड़ दिया था । उन 
का तो निश्चय हो चुका था कि जिस ने चोंच दी है, उस ने चुगने के लिए दाना पहले ही 
पैदा कर रक्खा है। मनुष्य के हाथों में कुछ नहीं; सब देव पर निर्भर है। “देव से ही घन 
मिज्ञता है ओर देंब से ही मान | प्रारव्ध से ही सुख होता है और दुश्ख भी प्रारव्ध से ही 
मिलता है | इस लिए रे मन, इन बातों के पीछे क्‍यों पट्टा है, तू तो पंदरीनाथ का भजन 
कर | देव ही से तो पेट मरता है, और इसी लिए त॒कारास कभी नहीं चिल्लाता ।” वे तो 
अब इन सब बातों से छुटकारा पा चुके थे। उन्हों ने इव के वाद खाने-पीने की कमी 
परबाह न की। जो मिले, उसी पर गुज्ञारा किया। अब त्तो इन का भार स्वयं श्रीविद्दल 
ने उठाया था | श्न के खाने-पीने की चिंता सदैव जिजाई करती । दोनों वेर सैसा बने, बेंसा 
रूखा-दखा वह उन्हें खिलाती | ये जब पहाड़ों पर ज्ञा बेठते, तब भी शन का खाना 
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: इवेयं वहाँ ले जातीया किसी के हाथ मिजवाती। परंतु कौर इन फे - खाए खुद कमा 
नखाती। ह 

श्रव तुकाराम जी के केवल एक ही काम रह और वह था एक भाव से श्रीविद्चल 
का नाम लेना | तुकारास समभते थे कि नाम ही ईश-पग्राप्ति का साधन है झ्रोर नाम ही 
उस का. फल है | दोनों साधन तथा साध्य का मूल्य एक नाम ह्वी वे समझते ये । वही नाम 
लेते हुए-वे बड़ी भक्ति से चिल्लाते 'श्रा री मेरी माँ, आ री मेरी ब्रिठाई? । इस नाम-स्मरण. से 
ही उन को सब कुछ मिला। यह क्‍या और यह केसे मिला, इस की साख उन का 
“चरित्र दे रहा है | पाठकों को स्वयं ये बातें धीरे-धीरे समझ में आएँगी। यहाँ पर केवल 
इतना ही कहना है कि दिवाला निकलने के कारण इन के प्रति जो देहू के लोगों की 
तिरस्कार-बुद्धि हो गई थी, वह इंद्रायणी में काग़ज़ डबाने से बदल गई और वे ही लोग 
तुकाराम जी की ओर दूसरी दृष्टि से देखने लगे । 
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तुकाराम की साधना 


तपत्रल रचइ ृप्रपंच विधाता | 

तपबल विष्णु सकल जग त्राता ॥ 
तपबल संभु करहिं संघारा। 

तपबल सेस धरहिं महि भारा॥ 


तप अधार सब सृष्टि भवानी। 
करहु जाइ श्रस तप जिय जानी ॥ 


 वेदांत-शाह्न में जीवों के चार भेद किए हँ--बद्ध, मुमुक्तु, साधक श्रौर सिद्ध । जद 

तक जीव के यह ज्ञान ही नहीं होता है कि वह संसार के पाशों से बँधा हुआ है, जन्म-मृत्यु 
के भ्रमण-चक्र में फँसा हुआ है, और सांसारिक ज्ञणिक सुखों से भिन्न कोई नित्य साधन सुख 
है, वह वद्ध कहलाता है| ईश्वर की माया ऐसी है कि वहुधा जीवों के यह ज्ञान होने ही 
नहीं पाता | परवशता में सदियों से पड़े हुए लोगों के शिस प्रकार प्रथम यह ज्ञात ही नहीं 
हेता कि वे पराधीन हैं, परतंत्र हैं, प्रत्युत जिस प्रकार वे उस परवशता फे अधीन द्वो अपनी 
स्थिति के सुख की नींद उममते हैं, उसी प्रकार अनादि काल से इन संसार पाशों में बैंव 
जीव को यह ज्ञान ही नहीं होता है कि वह बद्ध है | सांसारिक सुखों में पल्ले हुए जीव को प्रायः 
यह ज्ञान नहीं होता | परंतु जब सांसारिक दुों की आँच लगती है, चारों ओर जलते हुए 
यन में जाल में फँसे इरिण की. नाई! जब इस जीव पर सभी ओर से दुख श्राने लगते हू 
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और उन से छुटकारा पाने का उपाय उसे नहों समता, तभी यह शान उलन द्वोता है कि वह 
बद्ध है। तब उत की साया-नींद खुलती है| पर नींद के खुलते ही उस को बद्ध दशा नष्ट 
नहीं होती | केवल यह ज्ञात होने से कि हम पर-वश हैं, पराधीनता की अवस्था से मनुष्य या 
राष्ट्र नहीं छूटता । उसे इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि उसे क्या प्रात करना है| वह जीव 
जिसे यह समझता है कि वह बद्ध है ओर उसे मोक्ष प्राप्त करना है, मुझ कहलाता है| तब 
उस के मन में इन पाशों से छुटकारा पाने की बुद्धि उदित होती है। यह होते ही जिन बातों 
के वह अपनी बद्धावस्था में हितकर मानता था, वें ही अब उसे दुखकर और त्याज्य मालूम 
पड़ती हैं। उसे अरब ज्ञान होता है. कि सामान्य संसारी जीव जिसे सुख समभते हैं, वह 
अंत में दुःख ही है ओर मोत्ष चाहनेत्राले जिते सुख समझते हैं वही सांतारिक 
लोगों की ओर से दुःख माना जाता है । इसी जिपरीत बात के विपय में भगवान्‌ कहते हैं, 
कि “सब प्राणियों की रात में संयमी पुरुष जागता है और जिस ध्थिति में प्रायः सब प्राणी 
जागते हैं, आँखें खुला हुआ पुरुष उसी स्थिति में नींद लेता है|? इस दइशष्टि-परिवर्तन के 
बाद स्वामाविकतया ही मुमकछु जीवबंधन-कारक बातों के छोड़ मेक्ष-दायक बातों का ही 
सेवन करने लगता है। इसी दशा में उसे साधक कहते हैं। अंत में साधना करते-करते 
जब वह पूरी मुक्त-दशा के पहुँचता है, तब वह सिद्ध कहलाता हैं। श्रीवुकारास महाराज 
इन चारों अवस्थाओं से गुज़रे | पिता की मृत्यु होने तक वे बद्धता की रात में सेति थे । 
उस के बाद दिवाला निकलने के दिन से इंद्रायणी में काग़ज़ डुबाने के दिन तक वे मुमक्नु 
श्वस्था में थे । उस के बाद उन्हों ने साधक दशा में प्रवेश किया। इस अवस्था से सिद्ध- 
दशा के पहुँचने के लिए उन्हों ने जिन साधनों का सेवन किया, उन्हीं का विचार दस 
परिच्छेद में करना है।.......... के 
इस विषय में पाठकों को दूसरे किसी के कथन पर विश्वास लाने की आ्रावश्यकता 
नहीं है| स्त्रयं श्रीदकाराम महाराज ने अपने कुछ श्रभंगों में बतलाया है कि उन्हों ने क्या 
साधन किया । यह सब कहने का कारण यह था कि ऐक आर संतों ने उन से प्रश्न किया कि 
“महाराज आप इस स्थिति को कैसे ग्राप्त हुए १” किसी महात्मा को'देखते ही सामान्य 
लोगों को--विशेषतः उन को जो उसी मार्ग से जाना चाहते हैं, यह जानने की स्वाभाविक 
मनीषा होती है कि किन बातों के आचरण से उस महात्मा को यह महत्व प्रांस हुथ्रा | 
उन बातों को जान, यथाशक्ति स्वयं आचरण कर, उच्चता को पहुँचने की महत्वाकांच्षा ही 
इस जिशासा का मूल है |. यद्रपि हर एक श्रोता उन बातों को आचरण में ला वैसा ही 
महात्मा नहीं बना सकता है तथापि यह इच्छा बिल्कुल स्वाभाविक है और थोड़ा-बहुत लाभ 
भी केवल इन बातों के जानने से भी अवश्य होता है। इसी कारण महात्माओ्रों को अ्रपने 
ही मुख से अपना ही दत्त कथन करने की इच्छा न होते भी वह कहना पड़ता है। श्रीतुकाराम 
भद्ाराज त्तो सप्यतया आरंभ ही में कहते हैं कि. “ये बातें कहना उचित तो नहीं, पर जब 
आप ऐसे सज्जन ऐसे निरबंव से यह पच्छा करते हैं तो आपकी बात माननी ही चाहिए ।” 
यह निवेदन कर भ्रीत॒काराम महाराज ने अपना साधन-मार्ग बताया है| : संभव है हर एक 
पाठक के यहमार्ग पूर्णतया उचितन जान पड़े, या कुछ ऐसी बातें जिन पर तुकाराम जी ने 
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अधिक भार डाला है बड़े महत्व की न प्रतीत हों। परंतु यहाँ पर ऐसे मार्ग का विचार नई 
करना है मिस से हर एक पाठक के चित्त का समाधान हो या जिस को अनुसरण कर हर 
एक मनुष्य तुकारास बन सक्के | ऐसा सर्व-साधारण मार्ग ने कोई विद्यमान है न किसी 
क्रो उस मार्ग से जाने की प्रबल इच्छा है। जहाँ इच्छा है वहाँ मार्ग आप से आप ही 
दीख़ पड़ता हैं। यहाँ तो केवल इतना ही देखना है कि श्रीत॒काराम मदह्दाराज ने सिद्धावस्था 
प्राप्त करने के लिए क्‍या साधना की | 
सांसारिक लोग जो काम उख के समझ कर फरते हैं, उन्हें छोड़ देने पर भी इस का 
निशचय करना आवश्यक ही है कि क्या करना चाहिए! | गीता के कथनानुसार. कोई भी 
प्राणी एक क्षण के लिए कर्म किए बिना नहीं रह तकता। अर्थात्‌ एक प्रकार के कर्म न 
किए जाएं तो दूसरे कित प्रकार के करने चाहिए ! उक्त प्रश्न का उत्तर भक्ति-सार्ग यों 
देता है। जिस प्रकार सांसारिक दशा में हर एक मनुष्य हर एक काम अपने खुद को या 
अपने कुल को सुख देने के लिए करता है, उसी प्रकार भक्ति की साधक दशा में हर एक 
काम अपने उपास्य देवता को संतुष्ट करने के हेतु करना चादिए। इस साधकावस्था में 
केवल मन से ही इश्वर कहना पर्वाप्त नहीं होता; क्योंकि यह बात इतनी सहल नहीं है । 
यदि एक क्षुण भर के लिए ही सांसारिक मनुष्य मन से इंश्वर का ध्यान करने का प्रयत्न 
करे, तो इस बात की कठिनता उस के ध्यान में फ़ौरन्‌ थ्रा जायगी। इद्रियों का और 
उन के विषयों का स॑ निकर्ष होते ही उन का परिणाम मस्तिष्क द्वारा मन पर हुए बगैर नहीं 
रहता | इठी कारण कण-क्षण में मन के चिंतन में बाधा पड़ती हैं। मन ओर शरीर का 
अत्यंत निकट संबंध होने के कारण एक का दूसरे पर परिणाम हुए बिना नहीं रहता । ओर 
सांसारिक छृत्यों में आसक्त रहने के कारण जो आदतें शरीर को पड़ जाती हैं उन्हीं का 
परिणाम सन पर अविक होता है। अर्थात्‌ यदि दुनिग्रह और चंचल मन को अपनी इच्छा 
के अनुसार वश में रख कर इउ-कार्य में प्रवृत्त करना हो तो प्रथम शरीर को संभालने से ही 
आरंभ करना पढ़ता है। योग-शार्ू में यम नियमारिकों का प्राघान्य इसी जिए साना जाता 
। इन के साहाय्य से शरीर को वश में लाने के पश्चात्‌ चित्त-व्ृत्ति का निरोध करना 
सुताध्य होता है। भक्ति-सार्य में भी इसी प्रकार प्रथम शरीर, वाणी और फिर मन को वश 
में लाना पड़ता है । 
ध्रीतुकाराम महाराज के मन में भी प्रथम यही आया कि ऐसा कुछ कास करना 
चाहिए जित से शरीर एक-सा श्रीविछल की सेवा में मिहनत करता रहे | अ्तएव उन्हों ने 
अरना विद्चल-मंदिर सुधारने का काम सब से पहले शुरू किया | विश्वंमर बाबा के समय 
से इस मंदिर की दुरुस्ती न हुई थी शोर बीच के दुर्भि्ष और दुरव के दिनों में तो इस की 
छोर किसी के ध्यान ही विशेष रूप से न गया था। मंदिर पुराना हो चुका था और कई 
स्थान पर गिरने के! हुआ था। श्रीठुकाराम महाराज ने स्वयं सब प्रकार के कष्ट उठा कर 
श्स मंदिर की मरम्मत करने का निश्चय किया । उन्हों ने पत्थर जमा किए, मिद्टी ला कर 
उस का गारा इनाया और सबवह से शाम तक मिहनत कर मंदिर की मरम्मत छी | भीते नई 
बनाई, चारों तरफ़ का अदाता तैयार किया और सब स्थान साफ़ छर नवान्सा कर डाला। 


इं | '. संत तुकाराम 


इस प्रकार मंदिर के जीर्णोद्धार के साथ ही उन्हों ने अपनी चित्तवृत्ति के भी सधारा | भक्ति 
मार्ग से काम करने का यही बडा भाव है। उदाहरणाय यही देखिए । जब कोई पुरुष 
झपना मकान बनवाता है, तब उस का चित्त उन बातों में अधिक आसक्त रहता है, जो 
जस घर में आगे होनेवाली हों | इसी प्रकार मंदिर बनाते समय तुकाराम के मन में भी 
भविष्यत्कालीन दृश्य ही थआ्ाते होंगे। यहाँ पर भजन करेंगे, यहाँ ब्रैठ पूजन करेंगे, यहाँ 
संतों के साथ चर्चा करेंगे इत्यादि विचारों में ही उन के दिन बीते होंगे। अर्थात्‌ मकान 
बनाने का एक ही कृत्य होते हुए, एक का मन सांसारिक बातों से भेरा रहता है तो दूसरे 
का परमार्थिक बातों में | एवं मंदिर बाँधते-बाँधते श्रीतुकाराम महाराज के चित्त में पार- 
माथिक विचार, वाणी से हरिनाम का उच्चार और शरीर से इंश्वरापिंत आचार तीनों बाते 
साथ ही साथ हुई । 

स्वयं मिहनत कर के मंदिर की मरम्मत करने से उस मंदिर के प्रति तुकाराम जी 
को अधिक ममत्व सालूस होने लगा | अपनी इच्छानुसार अब भजन-पृजन करना, एकांत 
में बैठ इंश्वर का ध्यान करना, श्ञानेश्वरी प्रभ्नति अंथों का पाठ करना इत्यादि कार्यो के 
लिए. उन्हे! अब कहीं दूर जाने का विशेष कारण न रहा | विशेष एकांत के लिए वे 
कभी-कभी किसी पहाड़ पर जा बैठते थे, पर प्रायः उन का बहुत-सा काल अब इसी विद्धल- 
मंदिर में बीतता था। मंदिर की मरम्मत करने के पश्चात्‌ उन्हों ने वहीं पर एकादशी की 
शत में कीतेन करना शुरू किया। एकादशी का केवल उपवास करना तो इन के कुल में 
पहले ही से था | पर अब वही बात अधिक नियम के साथ और अधिक निष्ठा से होने 
लगी । जिस प्रकार सभी धर्मा में कुछ न कुछ दिन उपबास के लिए नियत हैं, उसी प्रकार 
इस वारकरी संप्रदाय में एकादशी की तिथि उपवास के लिए निश्चित है। एकादशी अत 
के लिए दशमी के दिन एकभ्रक्त रह कर, एकादशी के दिन कुछ न खा कर रात भर दरि- 
कीर्तन भजन कर के द्वादशी के सूयेदिय होते ही भगवान्‌ को नैवेद्य समपंण कर उपवास 
छोड़ना होता है। जान पड़ता है कि तुकाराम जी एकादशी के साथ सोमवार का भी बत करते 
थे। क्योंकि उन के अ्मंगों में ये दो अत न करनेवालों की कई बार निंदा पाई जाती है। 
दिन भर निराहार रह कर शाम को शिवपूजन कर सोमवार बत की धारणा की जाती है| 
आज-कल केवल आरोग्यविषयक दृष्टि से ही उपवास की ओर देखा जाता है, परंतु तुकाराम 
महाराज के समय ये उपाषण के दिन उपासना-विप्यक दृडि से देखें जाते थे और आज 
भी भाविक लोग उपेषण जत की ओर इसी दृथि से देखते हैं। भक्तिमार्ग की दइृशि से 
भजन-पूजन के आड़ आनेवाले आलस्थ, निद्रा और चित्तविक्षेप के। दूर करने में उपवास 
का वड़ा उपयोग है। 

श्रीतुकाराम महाराज ने एकादशी के दिन कीर्तन करना आरंभ किया। आज 
तक ये अन्य इरिदासों के कीत॑न सुनने जाते थे पर अब उन्हों ने स्वयं कीतेन करना शुरू 
किया । इस का एक कारण तो यह था क्रि प्रायः घहुत-से क्रीत॑नकार कीर्तेन कर के ही उप- 
जीविका चवानेवाले होने के कारण केवल बगला भगत होते थे | उन लोगों का चित्त 
इस्मिजन में रत न दोने के कारण उन के कीत॑न का उन के परिणाम ओोताओं के मन पर 
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-इं४ प्रकार से नहीं होता था | तुकाराम महाराज कहते हैं “प्रायः वक्ता *आशाओं से बँधा 
हता है ओर श्रोता के मन में डर रहता है कि वक्ता कहीं श्रोता की निंदा न करे। इस का 
फल यह होता है कि वक्ता खुद ही नहां समझता कि वह क्या कह रहा है । वह तो खाली 
इसी लिए गला सुखाता है कि उसे कोई कुछ दे दे | लोभ का विलौटा बन यह घर-घर 
भीख माँगता फिरता है। अगर दोनों--श्रोता और वक्ता--का सन लोभ से ही भरा 
है तो वह भजन किस काम का ! यह तो वैसा ही हुआ जैसे बहरे और गूँगे एक 
जगह ही जमे हों | अनाज तशज़ू से तौला जाता है और बोरी में भरा जाता है, पर उस का 
स्वाद न तराज़्‌ जानता है न बोरी ।? इस प्रकार के कीतंनों से आरंभ-पआरंभ में यंद्रपि 
ठुकाराम जी को कुछ आनंद हुआ होगा, पर थोड़े ही दिनों में इस प्रकार के भाड़े के 
कौत॑नकारों के कीत॑नों से केंदरा गए होंगे | इसी कारण उन्हों ने अपने वि्चल- 
मंदिर में एकादशी के दिन स्वयं कीर्तन करना आरंभ किया | इस विषय में आगे चल कर 
तुकाराम महागज ऐसे निपुण हुए कि आप के कीत॑न की कीर्ति दूर-दूर तक फैल गई और 
भ्रीशिवाजी महाराज के-से लोग भी इन का कीत॑न सुनने के लिए आने लगे। इन के कीतन 
का आनंद लाहयाँव के लोगों ने खूब लूथा | पाठक यहाँ न भूले होंगे कि लोहगाँव तुका- 
राम जी की माता कनक्राई का जन्मस्थान था। तुकाराम-चरित के लेखक महापति जी ने 
लिखा है कि “जिस प्रकार कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा होते भी कृष्ण-प्रेम का आनंद गोकुल 
के लोगों को प्राप्त हुआ, उसी प्रकार तुकाराम महाराज के जन्म-स्थान देहू की अपेक्षा 
त॒ुकाराम जी के कीतेनों का आनंद लोहगाववालों ने ही अधिक उठाया ।? कीत॑न कर के 
उस के बदले में धन लेनेवाले लोगों के विषय में तुकाराम जी के मन में आखिर तक बड़ा 
अनादर रहा | यहाँ तक कि आप ने एक अमंग में साफ़-साफ़ कह दिया है कि “कीतंन के 
बदले में जो धन लेते हैं वे और उन्हें जो धन देते हैं वे, दोनों नरक के अ्रधिकारी हैं |” 
तुकाराम स्वयं कीत्तन करने लगे | इस का एक कारण और भी था। शिक्षक का 
काम करनेवाले हर एक मनुष्य का यह अनुभव है कि कई ऐसी वातें जो स्वयं पढ़ते हुए 
उस ने न समझी थीं, जब वह शिक्षक का काम करते हुए विद्यार्थी-वर्ग को सममाने के लिए 
पढ़ता है, उसे अधिक अच्छी रीति से समझ में आ जाती हैं । इस का कारण यह है कि स्वयं 
सीखते समय उस अंथ पर इतना ध्यान नहीं दिया जाता, जितना कि सिखाने के समय देना 
पड़ता है | इस के सिवाय यह भी है कि जो बात .खुद के अच्छी समझी हुईं भी हो, वह भी 
सममाने से अविक दिन याद रहती है। विद्यार्थी-दशा में प्रायः यह देखा जाता है कि जो 
विद्यार्थी अपने सहपाठियों के समझाता रहता है, उस का विपय अन्य विद्याथियों की अपेक्षा 
अधिक तैयार रहता है। मतलब यद कि स्वयं पठन करते हुए किसी बात का जितना विचार 
होता है, उस से कई गुना अधिक वही वात दूसरों के समझाने के समय होता है। पढ़ने 
की अपेक्षा पद्माने के काम में इसी लिए. अधिक विचार करना पड़ता है । तुकाराम महाराज 
कीर्तन करने में प्रद्गत खास कर इसी लिए हुए कि 'ज्ञानेश्वरी', 'एकनाथी भागवत” इत्यादि 
भंथों पर स्वयं पाठ करने या मनन करने की अपेक्षा अविक विचार हो । श्राप ने श्ररने एक 


प्रभंग में कहा है कि “ये शब्द केवल गौरव के नहीं पर मेरे स्वयं अन्‍ुमव से भरे हुए हूँ कि 
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भक्ति का कीर्तन केवल पैदा ही नहीं करता वरन्‌ उसे बढ़ाता भी है और अंत में निज पद 
के! भी पहुँचाता है।” आप अपने प्रवचनों में ब्रह्मज्ञान या वेदांत की अपेक्षा भक्ति-मार्ग का 
ही विवरण अधिक करते | खास कर आप श्रीकृष्ण की बाल-लीलाशों का ही वर्णन अधिक 
करते और श्रोत्‌-समूह के। ,खूब भजन कराते। श्रीविदल-सजन पर ही आ्राप का अधिक मन 
रहता और नाम-स्मरण की सहिसा आप सदा प्रतिपादन करते | | 
पूर्वोक्त चरित्र से पाठकों के! श्रीठुकाराम महाराज के विपत्र में यद्ध बात विदित 
ही है कि आप ने किसी अंथ का विशेष अध्ययन न किया था। पिता के पास तेरह वर्ष.तक 
केवल पढ़ना, लिखना, हिसाव करना इत्यादि व्यावहारिक बातें ही सीखी थीं। बाद को भी 
उन्हें श्रस्यास करने का मौका न आया। उन की बुद्धि तीव्र तो अवश्य थी, -पर केवल 
बुद्धि की तीब्रता से श्रभ्यास नहीं होता | प्रायः यही देखा जाता है कि तीत्र बुद्धि और दृढ़ 
श्रभ्यास क्वचित्‌ ही साथ पाए जाते हैं.। ठ॒ुकाराम जी ने तो स्पष्ट ही अपने . विषय में कहा 
है कि “कीर्तन प्रारंभ करते समय मेरा चित्त अभ्यास में ब्रिल्कुल न था ।” ऐसी 
दशा में एकदम कीतन करने के प्रवृत्त होना एक प्रकार का साहस ही था। पर ऐसे चुडिमान्‌ 
पुरुषों के। साहस ही अम्यास में प्रवृत्त करता है| वही हाल यहाँ भी हुआ | कीर्तन के लिए 
क्रेवल समझने से थोड़ा ही काम चलता है। उस के लिए तो कई बातें जिह्ाग्र 
रहनी चाहिए। इस लिए सब से प्रथम आप ने संतों के आसादिक वर्चन का 
मुख-पाठ करना शुरू किया। मुख-याठ करने की प्रथा भारतवर्ष में बड़ी पुरानी 
है। अमिमीले पुरोहित? से ले कर 'समानीव आकूतिःः तक ऋग्वेद के सब मंत्र ही 
नहीं; उन मंत्रों के पद, क्रम, जा इत्यादि प्रकार के पाठ, आ्ह्मण-म्रंथों के तथा शिक्षादि 
हंग-ग्रथों के साथ, अर्थ न समझते हुए. भी सुख-पाठ करनेवाले वेद-पाठी ब्राह्मणों का 
आज भी श्रमाव नहीं है। छापेखाने न होने के कारण जिस समय ग्रंथ दुष्प्राप्य थे तथा 
विधर्मी लोग उन अ्ंथों के जलाने या नष्ट करने पर उद्यत थे, वेदों की पाठपरंपरा-पूर्वक 
रक्षा इन्हीं ब्राह्मणों की वद्दौलत हुई है । भारतवर्ष में प्राचीन पंडितों का तो आज भी यही 
विचार है कि “पुस्तऊ-पोधियों में दी जो विद्या रहती हे तथा दूसरों के तावे में जो धन रहता 
है, ये दोनों किसी काम की नहीं । क्योंकि प्रसंग पड़ने पर न बह विद्या काम आती है, न 
बह धन ।” कीचेन के समय की्तनकार काग़ज्ञ पढ़ कर तो प्रवचन नहीं कर सकता | 
उस के लिए तो मुख-पाठ करना आवश्यक ही है। मुख-याठ करने में .एक और लाभ 
यह होता हैं कि यदि अर्थ समझता हो, तो वाणी और सन दोनों का उस क्रिया में एक-सा 
येग- रहता हैं। कीर्तन के लिए श्रीतुकाराम महाराज ने इसी कारण संतों के कई 
प्रासादिक और सुभाषित-स्वरूप वाक्य सुख-पाठ किए । ह 
आप लिखते हैं कि “अद्धा और आदर-भाव मन में रख कर मैंने संतों के वचन 
का मुख-पाठ किया |” इस वाक्य का प्रथम भाग बड़ा महत्व-पूर्ण है। जो वचन श्रीत॒कारामं 
राज ने याद किए, उन के प्रति आप के मन में आदर तथा श्रद्धा उपस्थित थी |-श्राज 
'कल की शिक्षा से मन प्रायः श्रद्धा-हीन होता है | जिन ग्ंथों का अध्ययन करना हो, उन के 
लेखकों के प्रति यदि आदर-भाव न हो, तो उन के कथन में श्रद्धा भी नहीं उत्तन्न होती । 


तुकाराम की साधना " 


ज्ह 


इस 'किं युग म॑ हम हर एक बात की क्यों? म॑ ही फ्रैंस जाते हैं। इन क्यों और केसे 
वांहर ही नहीं जा सकते । जहाँ देखो वहाँ संशय और शंकाओं का ही साम्राज्य नज्ञर झाठ 
| इस कांरण असली ज्ञान की प्रातति ही नहीं होती और अंत में श्रीमरछुगवद्गीता 
फथनानुसार “अज्ञ, श्रद्मादीन और संशयात्मा वन कर, अंत में नाश के ही प्रास होते हैं । 
जैसे हर एक बात अंप-भ्रद्धा से नहीं साननी चाहिए वैसे ही हर एक वात में संशय ले कर 
श्रद्धाहीन बनने से भी तो कास नहीं चलेगा ? लोकमान्य तिलक जी के 'गीता-रदस्य! 
ऊे उपोद्धात में लिखे अनुसार श्रद्धा का श्राधार लिए बिना कास ही नहीं चल सकता । 
एन ओ नो का अर्थ नहीं, सानने के लिए. भी प्रथम अथे बतलानेवाल्ते के प्रति श्रद्धा ही 
होनी चाहिए | भूमिति-शाल्त के आरंभ करते समय विद्यार्थी के प्रथम बिंदु या रेखा की 
व्याख्याएँ माननी ही पड़ती है । एक वार उन्हें श्रद्धापूवक मानने के बाद जैसे-जैसे बढ उस 
शास्त्र में प्रगति किए जाता है, वेसे-वैसे उन व्याख्याओं की या परिमापाओं की सत्यता 
उसे प्रतीत होने लगती है। पर यदि आरंभ ही से संशय ले कर वह बैठ जाय, तो वह कुछ 
प्रगति ही न कर सकेगा । भारतीय धर्म-शासत्र म॑ श्रद्धा और मेथ दोनों को एकन्सा 
ही प्राधान्य दिया है। केवल इतना ही नहीं, दोनों का ठुल्य प्राधान्य दिखलाने फे लिए 
भ्रद्धा- मेधा की जोड़ देवता मानी गईं है। ठुकारास जी ने फेवल श्रपनी चुद्धि फे बल पर ही 
अभ्यास न किया, पर अद्धा और आदर-पूक अम्बास किया | इस. अभ्यास का क्‍या 
परिणाम हुआ, यह कहने की आवश्यकता ही नहीं है। 
श्रीतुकाराम महाराज ने अपनी बुद्धि से एक-दो ही नहीं, कई अंथ पढ़े । मराठी फे 
अतिरिक्त हिंदी ओर संस्कृत के भी कुछ अ्रंथ उन्हों ने देखे थे । कबीरदास के दोहे तो उन्हों न 
थाद किए थे। इस बात का वर्णन महीपति जी ने किया ही है। इन दोहों की छाप इस के 
अभंगों पर कई स्थानों पर पड़ी हुई नज़र आती है। फेवल इतना ही नहीं, स्वयं 
तुकाराम की हिंदी-मापा में जो रचना है, उस में कुछ दोहरे भी है। कबीर के सिवाय 
तुलसीदास, झरदास ओर मीराबाह के कवित्व की भी कुछ-कुछ छाया इन के प्रमंगों मं 
दीखती है। तुकाराम की हिंदी-कविता से उन का हिंदी-भापा फा जश्ञान-विशेष नहीं जान 
पड़ता । पर हिंदी के पूर्वोक्त संत कवियों के कवित्व प्रायः कीर्तनकार्ों के प्रवचनों भें 
प्रचलित थे । इसी कारण हिंदी भाषा उन की परिचित भाषा थी | फिर तुकाराम जी के समय 
पएना थांत पर मुसलमानों का ही शासन बहुत समय तक था, जिस के कारण भी वे हिंदुस्तानी 
भ.पा से परिचित थे । पर हिंदी के मंथों झा आप ने पअ्रध्ययन किया हो ऐसा नहीं जान 
पड़ता | फेचल कुछ कविताएँ याद फी होंगी | कश संस्छत ग्रंथों की भी प्रतिध्वनि आप की 
फादता मे सुनाश देती ह। ज्ञानेष्वरी फे साथ गीता का तो उर्न्हों ने शझच्छा ही अच्ययन 
किया था। भशणवत मी श्र ने स्वय॑ मूलरूप में पढ़ा था। पुराण और दर्शनअंथ तो 
पदने का उल्लेख अपने अमंगों में उन्हों मे स्वयं किया है। महीपति जी के कथनानुसार 
उन्हों ने चोय-चासिप्ठ का भी मननपर्वक अर्थ सम लिया था। हस से जान पड़ता 
कि तुकाराम जी ने संस्छत-भाषा का कुछ अध्ययन अवश्य किया था। पुप्यदंत-झत महिम्न- 
स्तोत्र तथा शंकराचार्य जी के पदयदी ग्रंथ झा भी राग कहटी-कर्ी उन फे झर्ंगों में सनाई 
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देता है। ये अंथ पढ़ने के बाद वेद पढ़ने की भी इच्छा आप के मन में अवश्य हुईं होगी. 
पर शूद्व-जाति में जन्म होने के कारण वह पूरी न हुई । जान पड़ता है कि यह बात उन के 
मन में .खब्कती रही। संभव है इसी कारण आपसे कह स्थान पर वेद-पाठ का 
अधिकार न रहने की बात पर दुःख ग्रगटठ किया है। पर साथ ही श्राप से यहः बात.भी 
छिपी नं थी कि जिन बाह्मणों के वह अधिकार था, वे वेद का श्र्थ कुछ भी न समभते 
थे। अनेक जगह आप ने लिखा: है कि “वेद का अर्थ तो हम ही जानते हैं, अन्य लोग तो 
केवल सिर पंर बोका उठानेवाले हैं”, “वेद जिसे गाते है, वह तो हमारे ही साथ हैं”, 
“चेदों का जटिल अर्थ वेद-पाठकों की समझ नहीं और दूसरे लोगों के अधिकार नहीं” 
इत्यादि। इस के सिवाय पुराण और अन्यान्य ग्रंथों में जो वेद का -उल्लेख उन्हों ने पाया 
थां, उस से उन का अनुमान हो चुका था कि वेदों में क्या लिखा है । और उसी*के 
आधार पर आप ने कई जगह वेद-संत्रों का भावार्थ दिया भी है। परंतु आप वा खास 
अध्ययन मराठी संत-कवियों के अ्रंथों का था | शानेश्वर के अम्ृतानुभव और ज्ञानेश्वरी तथां 
एकनाथ की भावार्थ रामायण और भागवत” के आप ने कई पारायण किए थे और उन के 
अर्थ को आत्मसात्‌ कर लिया था। नामदेव के-तो कई अभंग माता कनकाई के मुख-पे 
सुन कर. इन्हें बचपन से ही याद ये और कीर्तंन-भजन के लिए सब से पहले आप ने इन्हीं 
अमंगों को याद किया। नामदेव के घरायः जिन-जिन विषयों पर अभंग पाए जाते हैं, 
उन सब विषयों पर तुकाराम महाराज के भी श्रमंग हैं| | 
भाविक पुरुष के ग्रंथाध्ययन करते समय एक बड़े संक्रट का सामना करना पड़ता 
है। अनेक ग्रंथ देखने पर अनेकों के अनेक मत ध्यान में आ कर बुद्धि चकरा जाती है। 
इस विषय में चित्त के संदेह होने लगता है कि सच क्या है ओर भूठ क्या ।.ऐसे समय 
यदि मन का हंढ़ निश्चय न हो या सत्यासत्य का निर्यय करने की सामर्थ्य बुद्धि में न हो 
तो बड़ी श्रापत्ति आ पड़ती है। परंठ तुकाराम महाराज में ये दोनों गुण थे। किए हुए 
निश्चय में उन की बुद्धि स्थिर थी और उन की दीत्र बुद्धि सार-ग्राहिणी थी। वे स्वयं कहते 
हैं कि “सत्य और असत्य के निर्णय में मैं अपनी बुद्धि की गवाही लेता और अन्यान्य मतों 
के न मानता |” किसी भी ग्रंथ के पड़ते समय आप का विचार हंसक्षीर न्याय से होता 
था:। आप ने मुख्य सार एक ही निकाल रक़्खा था। आप कहते हैं कि “वेद ने अनंत 
बाते कहीं पर सब शब्दों से एक ही अर्थ बतलाया। सब शास्त्रों ने विचार करं एक ही 
बात का निश्चय किया । अठारह पुराणों का तिद्धांत देखा जाय तो उन का .एक दी हेठ 
है।”? तुकाराम कहते यह हैं “बिंठाबा की शरण जाना चाहिए ।” तुकाराम॑ महाराज 
की पाठांतर शक्ति असाधारण थी ओर साथ ही. आपकी स्मरण शक्ति भी दुबंल-न थी 
जैंसी कि प्रायः तीच्र्णबुद्धि पुरुषों की होती है । एक बार कः याद किया आप प्रायः भूलते ने 
थे | इस का कारण महीपति की भाषा में कहा जाय॑ तो यह था कि (दिन-रात मनन करने 
के कारण अक्षर मानों स्वयं आ्रा.कर मुख में वास करने लगते ।? इस प्रकार महाराज ने 
बड़े परिश्रम के साथ भक्ति-विषयक़ अंथों का अध्ययन कर और उन का सार निचोड़ कर 
मन में रक्खा । फल यह हुआ कि उस-समय के भक्तजनों में आप की ग्रतिष्ठा. होने लगी । 
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साधक दशा में सब से बड़ा संकध उस समय सामने आता है, जिस समय 
भनुष्य की प्रतिष्ठा बद़ने लगती है। जैसे येगियों की राह में अशिमादि तिद्धियाँ आड़ आती 
हैं वेसे ही भाविक साधक के मार्ग में सम्मान और प्रतिष्ठा का बड़ा संकट आता है। 
मनुष्य स्वभाव से ही स्तुतिप्रिय होता है। उस पर भी जब्र वह केवल अपने ही परिश्रम 
से, किसी दूसरे का साहाय्य न ले कर, ऊँचे पद के पहुँचता है तब तो उस में श्रमिमान 
फी मात्रा अ्रषिकांश में उत्पन्न होने की बहुत संभावना रहती है । न किसी के उसे सम- 
काने का अधिकार रहता है, न किसी का कहा वह मानता है। तुकेबा के भी इस 
खभमिमान से खूब ही कगड़ना पढ़ा। आप खूब जानते थे कि यह अमिमान मन केा 
चहिमंख करता है। अभिमान या अहंकार के उत्तन्न होते ही, चित्त की अंत्तर्मख वृत्ति 
नश होती है। उसे अपने दोष नहीं दीखते | केवल दूसरों के ही दोप नजर आते हैं। 
आप ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि “यह काले मुँह का अभिमान ज़बरदस्ती अंधेरा 
दिखलाता है। मुख में मिट्टी डाल जे। कुछ तम्हें मिज्ला हो उसे हाथ के हाथ उठा ले जाता 
है। बनी-बनाई बात बिगाड़ने के लिए यही लोक-लाज के रूप से पीछे पड़ता है। इस 
प्रकार ब्रिगढ़े हुए लोगों की आखिर फ़जीहत ही होती है ।” इस अहंता से बचने के लिए, 
आप ने लोक-लाज के कभी अपने पास फटकने भी न दिया। लोकलज्जा श्रहंता का ही 
एक सूक्ठम स्वरूप है। इस लिए उसे छोड आंप सदा बड़ी दीनता धारण करते थे, श्रौर 
अभिमान के दूर भगा देते घथे। उदाहरणार्थ जिन कीतंनकारों के. कारण आप के स्वरय॑ 
कीत॑न की इच्छा हुई, उन्हीं के पीछे आप साथ करने के लिए खड़े रहते । अर्थात्‌ उन के 
सन में इन के प्रति सद्भाव रहता और इन के मन में अहंता न आती | आप ने अपने आत्म- 
चरित्र पर अभंग में कहा है कि “में ने भक्तिपू्वक शुद्ध चित्त कर के आगे गानेवालेां का 
साथ फ़िया, संतों का पादोदक सेवन किया और लाज के दूर रख ज़ैसा बना वैसा परोप- 
कार किया |? ऐसे मन में अमिमान को प्रवेश न दे कर और लाज छोड कर तुकाराम 
महाराज ने नम्नता धारण की और अपना साधना-ब्रत निबाहा । 
तुकराम महाराज ने एक अमंग में साघक-स्थिति का वर्णन किया हैं जिस से 
उन को साधना की कल्पना मलीमाँति की जाती है। “साधक की स्थिति उदास द्ोनी 
चाहिए। भीतर-बाहर किसी प्रकार की उपाधि उसे न "रखनी चाहिए। शरीर की सुस्ब- 
लोलुपता तथा निद्रा दोनों के च्ीत.साधक को खाना बहुत थोडा खाना चाहिए | श्रफेले 
नहाँ काई न हो वहाँ स्त्रियों के साथ कंठस्थ-प्राण होते भी संभापण नहीं करना चाहिए। 
सत्तंगति, नामस्मरण और कीत॑न दिनरात होना चाहिए । त॒काराम महाराज कहते हैं जा 
काई ऐसे साधनों से रहता है, उसी के ज्ञान और गशुरु-कृपा ग्राम होती है ।? और एक 
जगह दो साधनों पर या साधकऋ-स्थिति के दे शत्र॒झों से बचने के विषय पर आप ने कष्ट 
हैक “अगर काई साधना चाहे तो उस के लिए दो ही साधन हैँ। उसे पर-डब्य और 
पर-नारी दोनों को विल्कुल श्रस्त॒श्य मानना चाहिए । तुकाराम जी ने ये दोनों साधन 
चावज्ञोचन पाले | धन के विपय में तो आप निरिच्छु थे ही। पर एड श्रभंग ने जान 
'परता ६ कि एक मीकछा आप के ऐसा भो मिला था जब झि एक हूी इन्हें लुभाने के जिए 
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इन के पास आई | पर आप ने समनोजयपूर्वक उसे जवाब दिया कि “मा, यहाँ तो कमी 
का निश्चय हो चुका है कि पर-स्री रखुमाई सी है | जाओ्रो यहाँ व्यर्थ कष्ट न करो | हम 
विष्णुदास वैसे नहीं | न तेरा पतन मुकसे देखा जाता है, न तेरा हुए वाक्य सुना जाता 
है.। और अगर तुझे पुरुष की ही आवश्यता है, तो दूसरे - क्या थोड़े लोग हैं १” वेचारी 
क््या साचती हुई वंहाँ से गई होगी ? | 

साधकावस्था चार स्थितियों में विभक्त की जाती है.। श्रवण, मनन, निदिध्यासन 
आर साक्षात्कार | साधक पहलें क्रिसी साधन की केवल .बातें सुनता है | फिर उस का 
आचरण करते-करते वह मनन करता है | सनन-स्थिति में वह देखता जाता है कि उस की 
साधना पूरी हुईं या नहीं। साधनों का आचरण करते-करते साध्य-प्राप्ति का विचार दिनरात्र 
सर्वकाल उस के मन में बना रहता है। इसी के निदिध्यासन कहते हैं | श्रंत में जब उन 
साधनों का आचरण होते-होते अ्रहोरात्र साध्यप्राप्ति क्र विचार मन में रहता है,: तब 
सन्षात्कार होता है। तुकाराम की साधन-दशा पहली तीनों अ्रवस्थाओं में से जा चुकी थी। 
थी। साक्षात्कार सुलभ नहीं है। श्रीतुकाराम सहाराज की सब साधना श्रीविद्चल के 
अब केवल साक्षात्कार की ओर शरण जाने की थी । वे पूर्णतया शरण हुए, उन्हों ने संसार 
छोड़ा कनक और .कार्मिनी के मे।ह के त्याग दिया, श्रवण, मनन ओर निदिध्यासन किया | 
अब केवल भगवत्त्वरूप का साक्षात्कार होना वाक्की था। जहाँ न शब्दों की तथा न सन की 
दोड पहुँचती हैं, ऐसे निर्गण निराकार ईश्वर यदि तुकाराम महाराज के उपासक होते, तों 
मं ब्रह्म हूँ? इस ज्ञान से उन का समाधान हो जाता। पर वे थे सगुणापासक | उन-फे 
परमात्मा तो भक्तों के साथ हँसते, खेलते, काम करते, भक्तों के संकट दूर करने के लिए 
बैकृंठ छोड़ दोड़े आते थे | अर्थात्‌ तुकाराम महाराज इसी प्रकार के साक्षात्कार -के भूखे 
थे | क्षण-क्ुण शानेश्वर, नामदेव, जनाबाई, कबीर, एकनाथ, इत्यादि संतों के चरित्र ध्यान 
में ला कर शोर उन के लिए सगुण परमेश्वर ने जो साक्षात्कार किए थे उन्हें मन मे ला 
ते। “जिन संतों के मूर्तिमान्‌ श्रीविद्धल के दशन हुए थे या हुए हैं, उन की योग्यता तक 
में अभी न पहुँचा” इस विचार से आप का चित्त बड़ा उद्दिम होता। श्राप -फिर-फिर 
मन में विचारते कि अपनी साधना में क्‍या दोष रहा | 

विचार करते-करते आप के ध्यान में आया कि “यदि मेरी साधना में कुछ दोष 
है या कुछ कमी है, तो यही कि सुक्के अभी तक किसी गुरु का .उपदेश नहीं हुआ ।” उप- 
निषदों में आप ने अवश्य ही पड़ा होगा कि “जिसे शुरू मिला है, उसी को शान होता है,” 
“जिसकी देव के विषय में उत्कठ भक्ति होती है, ओर जैसे देव के वैसे ही गुरु के विषय में, 
उसी को वे सब योग्य समभते हैं |” श्रीराम, श्रीक्षप्णु इत्यादि लीला-विग्रहघारी परमेश्वर 
ने भी गुरुसेवान की थी। गुरु बिन कौन बतावे बाठ! इत्यादि कबीर के पद भी आप को 
थाद होंगे। पुराणों ओर सतों के विषय में तो आप ने स्वयं लिखा ही है कि “व्यास ऋषि 
पुराणों म॑ कहते हूँ कि 'सदशुरु के बिना मनुष्य प्रेंतरूप है| किसी प्रकार से उस-का 
छुटकारा नहीं हो सकता । उस का शरीर भूठ से भरा रहता है | य्ुराणग्रंथ: तो ऐसा कहते 
ही हैँ और संतों -के व्रचन भी ऐसे ही हैं ।! झतएव आप. की यह कल्पना हुई.कि किसी 
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गुरु की शरण जाना चाहिए। पर तुकाराम ऐसे तीक्त्णबुद्धि तथा परम चिकित्सक भाविक 
को गुरु मिलना सहज न था । उन के आसपास ऐसे गुरु तो बहुत थे जो "न तो शासख्राधार 
जानते थे, न पात्रापात्र का विचार करते थे। पर केवल उपदेश दे कर गुरुदल्षिणा रूपी घन पर 
ही हाथ चलाते थे ।! पर तुकारास ऐसे खरे परीक्षक के सम्मुख ऐसे खोटे सिक्के चलने- 
वाले न थे । आप के मतानुसार तो 'ऐसे गुरु ओर उन के शिष्य दोनों निव्यगति के ही 
शपिकारी भें !! पीछे कहा ही गया है कि केवल ब्रह्मतान पर आप का विश्वास न था | 
श्राप जानते थे कि घर-घर ब्रद्यज्ञान है, पर जहाँ देखो वहाँ उस में मेल है।! सगुणख-भक्ति 
की अपेक्षा करनेवाले ऐसे ब्रह्मज्ञानियों के प्रति आप की भक्ति न थी। आप का तो 
साफ़-साफ़ ऐसा मत था कि “गुरु के मुख से ब्रह्मगान हो सकता है पर, विठोवा के प्रेम की 
पहचान नहीं हो सकती | विठोबा का प्रेममाव वेदों से पूछना चाहिए ओर पुराणों से 
विचारना चाहिए. ज्ञान से आनेवाली थक्रावट छोड़ केवल संत ही वह पहचान जान 
सकते हैँं।” इस लिए किसी दांभिक गुरु से आप उपदेश लेने के लिए तैयार न थे। पर 
दिन-रात श्रोविदचल की प्रार्थेना करते रहते कि कोई अच्छा गुरु मिले ओर उस के उपदेश 
से आप कृताथ्थ हों | इस निदिध्यासावस्था में आप को प्रायः लोगों का उपसर्ग सहन न होता 
और घर के बाहर, पहाड़ों पर आप रात की रात श्रीविदल की प्रार्थना करते-करते गुज़ारते। 
अंत में एक साध शुक्ला दशमी गुरुवार की रात को आप ऐसे ही भजन कर रहे थे कि 
आप की आँखें कपकी ओर आप को निम्नलिखित दृश्य दिखाई दिया । आप इंद्रायणी पर 
स्नान को जा रहे थे कि राह में आप को एक सत्पुरुष का दर्शन हुआ | ठुकाराम जी उन 
के पेर पड़े और, उस सत्पुरुष ने इन्हें हाथ एकड़ कर उठाया । बड़े प्रेममाव के साथ इन 
के पीठ पर से हाथ फेरा और आशीर्वाद दे कर कहा कि 'कुछ चिंता न करो। मैं तुम्दारा 
भाव पहचान गया हूँ ।! इतना कह कर उस सत्पुरुष ने इन के सिर पर हाथ रक़्खा ओर 
कान में 'राम कृष्ण हरि! मंत्र का उपदेश किया। उसी ने अपना खुद का नाम बाबा जी 
बतलाया और अपनी परंपरा 'राघव चैतन्य, केशव चैतन्य! बतलाई | सत्पुरुष का दर्शन, 
सशंन, संभापण और उपदेश होने के कारण श्रीठुकाराम महाराज बड़े आनंदित हुए! उसी 
आनंद में (यम कृष्ण हरि, 'रास कृष्ण हरि! ज़ोर-ज़ोर से कहने लगे कि आप की मेपक खुल 
गई। देखते हैँ कि केवल 'राम कृष्ण हरि! 'राम कृष्ण हरि! शब्द मुख से निकल रहे हैं । 
आप का निश्चय हो गया कि आप को गुरुपदेश का साक्षात्कार हो चुका | यह तिथि स्वयं 
श्रीतुकाराम महाराज ने अपने अ्रभंग में दी है, और संशोधक विद्वानों का निश्चय हुआ 
है कि अंग्रेज़ी वर्ष के हिसाव से उस दिन ई० सं० १६३३ के जनवरी मास की दसवीं 
तारोख थी | 

भाविकों की दृष्टि से जो साक्षात्कार कहलाता है, उसे ही अभाविक लोग केवल 
मसनःकल्पित कल्पना कद सकते हैं। यहाँ भी कोई इस प्रकार कह सकता है कि इस स्वप्न 
म॑ उत्षात्कार कौन-सा हे? यह तो केवल मन का खेल है। सन में अपने, देखा सपने । 
पह कहावत यद्यपि ठीक हैं तथापि जब तक फ़लाँ ही सपना पड़ने का कारण या इप्ट स्वत 
इठात्‌ देखने की सासर्ध्व मनुष्य में नहीं आई हो, तव तक शड़ायुक्त लोग ऐसे स्वप्न दरस 
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को भी साक्षात्कार ही सममेंगे | श्रद्धावान्‌ भाविक भक्तों पर तो इन साक्षात्कारों का बड़ा 
प्रभाव पड़तां है। अक्सर देखा जाता है कि दच्चा रात के समय अँधेरे में जाने से डरता 
है। वह सा को साथ आने के लिए बुलाता है। मा जगह पर ही बैठी-बैठी "मुन्ना, मुन्ना! 
पुकारती है । बच्चे का विश्वास हो जाता है कि माता पास है ओर वह अंधेरे में चला 
जाता है। कई बार तो मा पुकारती भी नहीं । यह केवल भावना कि वह जागती है उसे 
मिर्भय करने में समर्थ होती है। ठीक यही बात साक्षात्कारों की है। साक्षात्कार के कारण 
भाविक के मन में जब एक बार यह भावना उदित होती है कि ईश्वर उसे सद्याय कर रहा 
है, उस की भोली मक्ति अधिक बढ़ती है, उस की श्रद्धा दृढ़तर होती है और वह अपनी 
साधनाओं में अधिक निश्चय से प्रयुक्त होता है | तुकाराम जी के मन पर यही असर हुआ | 
सदूगुरूपदेश के विश्वास से अब आप ने 'राम कृष्ण हरि! मंत्र का नियमपूर्वक जप आरंभ 
किया। आप का निश्चय हो गया कि अब आप को भगवद्रशन अवश्य होगा। पर 
भगवान्‌ का दर्शन ऐसा सुलभ थोड़ा ही है ! चित्त में जब तक तीज उत्कंठा न हो, जीव 
उस के बिना ब्रिल्कुल ऐसा न तड़फे जैसी कि जल-बिन मछली, चित्त की पूर्ण एकाग्रता 
नहीं होती ओर बिना एकाग्रता के साक्षात्कार भी नहीं होता। कुछ दिन के वाद 
ठुकाराम जी का ठीक यही हाल हुआ । अब आप केबल अपने मन से ही नहीं प्रत्युत 
अन्य संतों से भी पूछने लगे कि “भाई सज्जनों, इस प्रश्न का उत्तर दे कर मेरे चित्त का 
समाधान करो। क्या मेरा उद्धार होगा ! क्‍या नारायण सु पर क्ृपा करेंगे ! क्या मेरे 
पल्ले ऐसा पुए्य है जिस के प्रभाव से में भगवान्‌ के चरण गहूँ, वह मेरे पीठ पर से हाथ 
फेरें और भगवान्‌ का यह प्रेमभाव देख मेरा गला भर श्रावे ? चारों पहर मुझे यही चिंता 
है, दिन रात मेरे दिल को यही लगी है। मेरी सामर्थ्य ऐसी नहीं जान पड़ती कि उस के 
बल से यह फल मुझे! मिल जाय ।” ऐसा बोल कर आप शोक में फूट-फूट कर रोतें। 
ऐसी साधना और फिर ऐसी निरमिमानता । फिर भगवान्‌ दूर क्‍यों रहेंगे ! एक रात इसी 
अवस्था में ठुकाराम को दूसरा साक्षात्कार हुआ । आप सो रहे थे कि नामदेव जी श्रीविद्ठल 
को ले कर आए ओर आप को जगा कर बोले “आज से व्यथे न बोलो। अभंग रचने 
लगे । मेरा शतकोटि अमंग-रचना का प्रण प्रा न होने पाया था । उस में जो कुछ कसर 
रही है उसे तुम प्री कर दो | डरने का काम नहीं । यह हमारी आज्ञा है। गल्ले की गाड़ी 
पर जैसा तोलनेवाला तराज़ से तोलता चला जाता है उसी प्रकार से तुम रचना किए 
जाओ | तोला हुआ गल्‍ला जिस प्रकार अपना पल्‍ला पसार हुमाल भरता जाता है उसी 
प्रकार यह श्रीविद्दल तुम्हारी कविता की सेमाल करेंगे।” आज्ञा सुन भ्रीतुकाराम जी ने 
दोनों के चरण गहटे | श्रीविद्चल ने पीठ ठोंकी ओर दोनों अंतर्धान हुए । श्रीव॒काराम जी को 
आनंद हुआ । उन की साधना पूरी हुई। उन का पुण्य फूला। मनोरथ फले। साज्षात 
श्रीविद्धन का दशन हुआ । उन की अभंग रचना का आरंम हुआ | 
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ह इस दुनिया में कोई भी चीज़ पैदा होने के पहले कुछ काल अज्ञात दशा में रहती 
है | बाद को जब वह अदृश्य रूप से दृश्य रूप में बदल जाने के कारण आँखों को नज़र 
आती है, तब पहले-पहल उस की ओर कोई भी ध्यान नहीं देता | इस दशा में कुछ दिन 
निकल जाते हैं। धीरे-धीरे उसे बढ़ती देख कर लोगों का ध्यान उस की ओर खिंच 
जाता है और जिन्हें वह पसंद हो, वे उसे बढ़ाने के लिए ओर जिन्हें वह नापसंद हो, वे 
उस का नाश करने के लिए भर सक कोशिश करते हैं। बिल्कुल आरंभ से ही जिन्हें पोपक 
ही पोषक मिलते हैं, उन का प्रायः अधिक विकास नहीं होता, पर जो नाशक द्रव्यों के घोर 
विरोध में भी जीते और बढ़ते हैं वे ही अंत में ऊँचे पद को पहुँचते हैं। श्रीतकाराम जी 
भहाराज की साधना परी हो जाने तक उन का घार विरोध किसी ने न किया था। पर जब 
से वे अ्रमंगों की रचना करने लगे, तव से उन की दिन व दिन अ्रधिक प्रसिद्धि होने लगी 
और कुछ प्रसिद्ध लोगों की आँखों में---विशेषतः उन की, जो कि भक्तिमागं के सदा से 
विरोध करनेवाले वैदिक कर्ममार्गीं घे--यह चुमने लगी । जब उन्‍्हों ने सुना कि एक पद्चीस- 
तीस वर्ष का नौजवान, जिसे अपनी दकान तक सेमालने का शऊर न था, जो श्रपनी जोर 
से लड़ कर अपने घर से कुछ दिन भाग गया घा, और जिसे थोड़े ही साल पहले झूछ भी 
ज्ञान न था, कविता बनाता है ओर कहता है कि उसे स्वम्न में ही गुर्देव का दशन हृश्य 
आर स्वप्त में ही परमेश्वर ने उसे कविता बनाने की आज्ञा दी तव उन मे से कुछ तो हँसी 
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उड़ाने लगे। पर वे लोग जो कि त॒काराम के पास थे और जिन के स्वार्थ में श्रीतकाराम 
जी के कारण हानि पहुँचना संभव था, उन का विरोध करने लगे। शअ्रत्र पाठकों को यह 
बतलाना है कि इस विरोध में श्रीवकाराम महाराज की क्या दशा हुई और इस से पार 
उन्हों ने कैसे पाया। गत परिच्छेद के गत तक पाठकगण यह देख चके हूँ कि तकारामरूपी 
सोना खान में से बाहर कैसे निकला, ओर उस में मिला हुग्रा कृड्ञा-कचरा, मिट्टी दूर होने 
पर वह कैसा-चमकने लगा | अ्रव अपनी शुद्धता लोगों को प्री-परी समभकााने के लिए उसे 
आग में जल कर, विना काला पढ़े बाहर निकलना बाकी था। प्यारे पाठकों, अब आप 
को यही बतलाना है कि यह कार्य कैसे हुआ । 
वैदिक कर्ममार्ग और भक्तिमार्ग का विरोध बहुत ज़माने से होता ही आया है। 
पहले-पहल इन मार्गों में केवल साधन-भेद का ही रूगड़ा था। कर्म-सार्गी लोग यज्ञ- 
यागादि कर्मी! की आवश्यकता मानते थे तो भक्तिमार्गी लोग इन बातों की ज़रूरत न 
सममते थे। कर्ममार्गियों में ब्राह्मण-वर्ण का महत्व माना जाता था। यशज्ञ-यागादि काम 
ब्राह्मणों के ब्रिना न हो सकते थे ओर इन कामों की दक्षिणा भी ब्राह्मण लोगों की ही दी 
जाती थी। क्योंकि याजन और ग्रतिग्रह अर्थात्‌ दूसरों के घर यज्ञ करना और उन से दक्षिणा 
लेना--ये दो काम ब्राह्मणों के ही हक्क के समभे जाते थे । भक्तिमार्ग इन बातों को न मानता 
था। इस लिए जब उस की बाढ़ होने लगी, तब केवल इन्हीं कृत्यों पर जिन का पेट पलता 
था, ऐसे आाह्मणों को भक्तिमांग का विरोध करना पड़ा। उस ज़माने में साधनभेद और 
जातिभेद के ही तत्वों पर विरोध था | काल के साथ ये विरोध के कारण बढ़ते गए | संस्कृत- 
काल में भाषा-भेद न था। सभी संस्कृत बोलते तथा समभते थे | पर प्राकृत-काल में जाति- 
भेद के तत्व के साथ ही भाषां-सेद का भी एक तत्व और भीतर घुसा । कर्म-सार्गी लोगों के 
सब मंत्र तथा उन की धर्म पुस्तके संस्कृत भाषा में ही होने के कारण, जब वे अंथ ग्राकृत 
भाषा में प्रकट होने लगे, तो कुछ मंत्रों की पोल खुलने लगी । इसी प्रकार जब संस्कृत अंथों 
के अनुवाद प्राकृत में होने लगे, तब संस्क्षत भाषा के अभिमानी कर्ममार्गी पंडित लोगों का 
॥ घबराने लगा। महाराष्ट्रीय संतों ने पूर्ण प्राकृत विद्दल देवता का ही साहात्म्य बढ़ाग़ा | 
जिस श्रीमेद्धनवगीता का ज्ञान प्राप्त करने के लिए संस्कृत के प्रकांड पंडितों की शरण 
लेनी पड़ती थी, उसी गीता का श्रीज्ञानेश्वर जी के महाराष्ट्र भाषा में अनुवाद और विवरण 
करते ही पंडित ब्राह्मणों का हृदय हिल उठा । तब से ले कर उस हर एक महाराष्ट्रीय संत 
को जिस ने मराठी में कुछ लिखा, ब्राह्मणों से थोड़ा-बहुत विरोध .करना ही पड़ा | 'एंक- 
नाथ जी ने तो साफ़-साफ़ कहा कि “ईश्वर को भाषामिमान नहीं है। उसे संस्कृत-आकत 
दोनों एक-सी ही हैं | ज्ञान और ग्रार्थना किसी भाषा से की जाय, उस से परमात्मा एक-्सा 
ही संतुष्ट होता है |” पर फिर भी इस प्रकार के अंथ लिखनेवाले प्रायः आह्मण-कुल के ही 
थे | पर तुकारास जी के समय इस झगड़े सें यह बात भी और बढ़ गई कि तुकाथम जाति 
के शूद्र थे। अर्थात्‌ जब श्रीतुकाराम महाराज की दिव्य वाणी से पूर्ण प्रांत में शुद्ध 
भक्ति-भाव का संदेश सुन सब जाति के भाविक लोग उन्हें गुरुसमभने लगें, तब अपने 
गुरूपदेश से लोगों को लूटनेवाले ओर उसी पर अ्रपना पेट पालनेवाले ब्राह्मण तथा कर्म- 
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भमार्गं-प्रवतंक विद्वान पंडित तकारास जी को बुरी नज़र से देखने लगे । 

इन्हीं कर्ममाग-प्रव्तंक विद्वानों में रामेश्वर भट नाम के एक भहापंडित कन्नड 
ब्राह्मण थे | बदासी गाँव से इन के प्‌वज महाराष्ट्र मं वाधोली नासक ( देहू के पास ही ) एक 
गाँव में आ बसे घे। पाँच-चार गाँवों के जोशी का हक़ भी इन्हीं के कुल में था | 
वेद-विद्या इने के घर में परंपरा-प्राप्त थी | ये श्रीरामचंद्र जी के परम उपासक थे | बाधोली 
के व्याघ श्वर नामक महादेव के मंदिर में इन्हों ने वेद का पारायण किया था और उसी 
का ये रोज्ञ रुद्राभिषेक करते थे। श्रीतुकारास महाराज की कीति सुन इन्हों ने ऐसी तजवीज्ञ 
की कि तुकाराम जी देहू से ही बाहर निकाले जावें। उन्हों ने ग्रमघिकारी को यह सममाया 
कि “तुकारास पाखंडी है। अपने कीतंनों में नास-माहात्म्म का वर्णन कर वह भोले लोगों 
को अनादि काल से चले हुए वैदिक धर्म से प्रचलित करता है | उसी तरह ईश्वर-दर्शन 
की गण मार ग़रीत लोगों को फँसाता है|” उस अफ़सर ने यह बात देहू के पटेल से कई 
ओर उस के द्वारा श्रीतकारास महाराज के देह गाँव छोड़ने के विषय में हुक्म भेजा। 
देहू तुकोबा की जन्मभूमि थी। वहाँ वे छोटे से बढ़े हुए थे। वहाँ के विद्दल के प्रति 
उन का प्रेममाव खूब ही बढ़ा हुआ था। ऐसी दशा में यह हुक्म सुन कर अपने देह 
गाँव को अर्थात्‌ पर्याय से अपने प्राणप्रिय श्रीविद्धन को छोड़ जाने का श्रीतुकाराम 
महाराज को बड़ा भारी दुःख हुआ । जब उन्हों ने यह समझा कि इस हुक्मनामे के मूल-कारण 
रामेश्वर भट हैं, वे स्वयं वाधोली गए। मन्शा यह थी कि रामेश्वर भठ जी को कीत॑न 
सुनाया जावे ओर उन की प्रार्थना कर उन्हीं के सिफ़ारिश से वह हुक्म फेरा जावे । जब 
आप वहाँ पहुँचे तो रामेश्वर भठ वेद-पारायण कर रहे थे । आप ने दंडवत्त-प्रणाम किया 
ओर आप के सामने व्याध श्वर के मंदिर में ही कीतंन का आरंभ किया | सहज स्कूर्ति मे 
महाराज अभंग गाने लगे। स्वाभाविक तौर पर रामेश्वर भट के-से विद्वान के सम्मुख किए 
हुए कीतन में जो प्रवचन किया तथा जो अभंग गाए उन में वेद-शास्त्रों का अर्थ भरा 
हुआ था | कीत॑न सुन कर राभेश्वर मठ अवाक रह गए।। पर आप ने ठुकाराम जी से 
कहा “तुम्हारे अमंगों में श्रतियों का अर्थ थ्राता है। तुम शूद्ध जाति में पेदा हो | अतणएुव 
तुम्हें श्रत्यथ का अधिकार नहीं। क्‍या ठुम जानते नहीं हो कि 'स्रीशूद्रद्विजबंधूनां त्यी न 
श्रुतिगोचरा ।? ऐसा करने से ठुम स्वयं अपने को ओर अपने श्रोताओं को दोनों को फेवल 
पाप का मागी बनाते हो । इस लिए आज से अभंग-रचना बंद कर दो |” श्रीत॒काराम 
महाराज बोले “मं श्रीविद्दल की श्राश्ानुसार कविता करता हूँ। आप ब्राह्मण देवा को भी 
व है| आप की थआज्ञा मुझे प्रसाणु है। में आज से अब अभंग न रच गा। पर रच हुए 
अभंगों का क्या किया जाय ?? जवाब पिला; “यदि किए हुए श्रभंग नदी में डुवा दो और 
फिर से अभंग न रचो तो में हुक्म वापिस फेरने की सिफारिश करूँ ।? “जैती आप की 
मज्ीं? कह कर तुकोवा देहू आए झोर अपने अंगों का बत्वा उठा नीचे ऊपर पत्थर बाँध 
इुृद्रायणी में धड़ाम से फेंक दिया | 

किसी साधारण लेखक का मामूली लेख भी यदि किसी संपादक महाशय की शोर 


कप 


ते नापसंद हो वापस आता है. तो भी उस लेखक को बड़ा दः्ख दाता £ | गिर तक्काराम 


च्ः 
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महाराज के-से अ्रभंग-रचयिता को अपने खुद के अ्रभंग अपने ही हाथों से पानी में फेंक देने 
के कारण कितना दुःख हुआ होगा इस की कल्यना सहज में की जा. सकती है। आप की 
कल्पना के अनुसार साक्षात्‌ श्रीवेद्दल-ने वें अमंग रचने.की उन्हें आाज्ञा.दी थी। उन 
अ्रभंगों के रूप से आप ने अपने मन में उमंगते हुए विचारों को ही बाहर निकाला था। 
उन अभंगों के सुनने से सैकड़ों भाविक लोगों के कान तृप्त हुए थे । ऐसे अ्रभंगों को नदी. में 
फेंक देना अपने जीते-जागते लड़के को पानी में फेंक देने के वरावर ही था। पर श्रीविद्चल 
के वियोग की भीति से आप यह कठोर कर्म भी कर बैठे | दुःख: से भरे हुए मन से ही आप 
बाधोली से लौटे और उसी जोश में अपना बस्ता ले कर इंद्रायणी में फेंक दिया | परंतु 
फेंकने के बाद जब कई लोगों के मुख से यह सुना कि “जो किया, वड़ा बुरा किया। एक 
बार कज़ंखतो' के कागज फेंक स्वार्थ डुबोया, अब श्रीविद्धत की आशानुसार करिए अमंग 
फेंक परमार्थ मी डुबोया | एवं दोनों मार्ग डुबो दिए । 'दोनों ठौर से गए पाँडे । न हलुओा 
मिला, न मिले माँडे” आप का जोश खट से उतर गया। दिल ने पलठा खाया | 
भावना का ज़ोर कम हुआ ओर विचार का ज़ोर बढ़ा | वहीं नदी-किनारे बैठे-बैठे विचार 
करने लगे । जैसे-जैसे विचार करते गए, कानों में यही अक्षर गूँ जने लगें कि-'जो किया 
बुरा किया ।! आप का विचार हढ़ हो गया कि अब जीने से क्या लाम ? जीने में अगर न 
स्वार्थ है न परमार्थ है, तो वह जीना मरने के ही वरावर है | - आप ने वहीं .नदी के तीर 
एक पत्थर पर बैठ प्रायोपवेशन से जान देने का निश्चय किया | - 

जब कोई मनुष्य अपने खुद के हाथों से अपने पैरों पर पत्थर गिराता है, तब 
उस की बड़ी दुर्दशा होती है । अपना दुःख हलका करने के लिए न वह: दूसरों से कुछ कह 
सकता, है, न किसी का कुछ सुनने की उस की इच्छा रहती है। इस- अवस्था में हृदय 
फूटने लगता है, मुख से शब्द नहीं निकलता, किसी दूसरे के आँखों से देखने की भी इच्छा 
नहीं होती, एकांत ही प्रिय लगता है, न खाना सूमता है-न पीना-] सारांश यह कि एक प्रकार 
की उन्मादावस्था आ जाती है | श्रीतुकाराम महाराज की यही स्थिति हुईं | फिर भी मन की 
एक ऐसी प्रवृत्ति होती है कि वह उसी काम को करने के लिए दौड़ता है जिसे करने के 
लिए उसे राका गया हो। श्रीविद्धल की आज्ञा समझ कर तुकोबा सदा अमभंग रचने. की 
ही घुन में रहते थे। अब जब रचना करने की मुमानियत हुई तो हठात्‌ उन के मुख से 
उस उन्मादावस्था में जो विचार शब्द रूप से बाहर पड़ने लगे वे अरभंगों के ही रुप में 
बाहर आने लगे । उन के कुछ अमंग उस-समय उन के भक्तों ने लिख लिए। वें आज 
भी प्रसिद्ध हैं। इन अभंगों से तुकाराम की मनःस्थिति पूरी-पूरी जानी जाती है। इन्हें 
पढ़ कर खासी कल्पना हो सकती है कि महाराज के मन में क्या-क्या विचार उभड़ रहे.ये | 
इन विचारों में कभी स्वनिंदा, कभी ईश्वर की आज्ञा के -विषय में अविश्वास. और कहीं 
ईश्वर को भी चार भली-बुरी बाते सुनाई गई हैं। 

इस स्थिति में तुकारामजी एक दो नहीं तेरह दिन पड़े रहे। न कुछ खाना न 
कुछ पीना | बीच-बीच में जब मन की जलन अधिक बढ़ती तो अभंगरूप से उन विचारों 
का उच्चार होता है |. आप कहते “हे हरे, इसे तो बड़े अचरज की वात - कहनी चाहिए कि 
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हमारे घंर में आ कर लोग हमें तकलीफ दे | अगर भक्ति के कारण ऐसे दोप उत्नन्न 
हों तो भक्ति को क्‍या ही कहनी चाहिए ! दिन-रात जागने का क्या फल ? मिली तो दिल 
की जलन। तुकाराम तो इन सब बातों से यही समझता है कि उस की सेवा निष्फल 
ही गई।” “लेकिन हे पंदरीनाथ, ज़र/ विचार कर कहिए तो संही कि मैं आप का दास कैसे 
नहों हूँ! आप के पैरों के छोड़ और किस लिए मैं ने अपने संसार की होली जला दी ? 
ऐसी सत्यता में यदि धीरज न हो तो वह देना चाहिए या उसे उलगा जला ही डालना 
चाहिए १ ठुकाराम के लिए. तो इस दुनिया में, स्वर्ग में, तेरे सिवाय कुछ नहीं है |” “ऐसी 
स्थिति में रखिए नाथ, अपना सब अपने ही पास रखिए | मुझे उस से क्या करना हे ! 
मेरे सन में शांति है कि मेंने अपना कास किया | अब में क्‍यों फ़जूल विरोध करूँ १ जो 
कुछ करूँ उस में तकलीफ़ ही बढ़ कर यदि मेरे लिए केवल कष्ठ ही बचें तो आप पर क्रुद्ध 
हो कर तुकाराम अपने हिस्से का सुख क्‍यों छोड़े १” “अ्नन्य पुरुष तो सब प्रकार से एक ही 
प्रात जानता है। उस के मन में उस एक के सिवा वूसरा कुछ भी नहीं आता | अगर 
इस दशा सें मेरी ही इच्छा पूरी न हो ओर मेरा देश-निकाला हो, तो क्या यह आप के 
सुहावना मालूम देता है ! बच्चे का तो सब भार माता के सिर पर रहता है। वह अगर 
उसे दूर भी करे तो भी बच्चे के फ़िक्र क्या  तुकाराम का कहना है कि आप ऐसे समर्थ 
हो कर फिर इतनी देर क्‍यों १” “पर आप के समर्थ भी तो कैसे और किस के सामने कहूँ ? 
आप की कीर्ति भी कैसे बखानू ? मिथ्यास्त॒ति से क्या लाभ ? इस से तो यही वेहतर है 
कि आप की पाल वेसे ही रहने दूँ । अगर दास कहलाऊँ तो उस की पहचान मेरे पास 
नहीं । मेरे पास है केवल दुर्दशा और फ़जीहत | अब तो आप की ओर मेरी ही मेँ हमारी 
है| तुकाराम तो निल्‍्ल॑ज्ज ही बन कर आप को टेर रहा है।” “पर में वर्यो हठ करूँ ? 
आप की डवडगी तो फ़जूल ही बज रही है। यदि प्राण अपण करू तो क्या होगा? पर 
मेरे .इन शब्दों से यह तो बताओ कि आप के क्या लाभ होगा ? राजा अ्रगर अपनी 
पोशाक न दे तो कम से कम भूखे के खाना तो उसे देना ही चाहिए | अ्रव अगर आप 
भेरी उपेक्षा करे! तो फ़िर यह दकानदारी किस काम आवेगी १” “अपनी किसी बात से में 
कंदराया नहीं हूँ । मुझे तो डर इस बात का है कि आप के नाम की क्लीमत नहीं रहती। 
है गोविंद, आप की निदा इन कानों से सुनी नहीं जाती | तुकाराम के लाज काहे की ? 
वह तो अपने मालिक का काम करता है ४ “अगर आप मेरा कहा सुनते ही नहीं हूं तो 
फिर भूसे का व्यर्थ क्यों छातँ ? अब तो ऐसा करूँगा कि पर-बैठे आप मके समक्काने के 
लिए मरे पास आवे' | जितने उपाय थे सब कर चुका | अब कहाँ तक राह देखू ? तुछा- 
राम तो समझता है कि आप की आज्वा खतम हो चुकी । अब तो सौधा हो कर आप के 
परो पर ही पद्म रहूँगा |? मन में ऐसे विचार करते हुए और मुख से विद्दल नास का स्मरण 
करते हुए तुकाराम जी उस शिलातल पर तेरह दिन पड़े रहे । 
आअब तो भगवान्‌ पर सचसउुच ही बड़ा संकट आ पदा | ठकाराम जी की जान 
चली जाती, तो उन की क्या हानि थी ? उन का मन तो हरिचरणों में लीन हो ही चुका 


न 


पा । पर लोगों में सब जगह यह बात फैल जाती कि श्रीविद्न के लिए तुकाराम जी ने 
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अपना देह छोड़' दिया। जिन लोगों को भक्तिमा्ग पर श्रद्धा थी श्रोर जो तुकाराम को 
भगवद्धक्त मानते थे, उन की श्रद्धा पर बढ़े ज़ोर से वार .पड़ता और संभव था, कि उन 
में से कुछ पूर्णतया नास्तिक वन जाते। यदि तुकाराम का कुछ दोष होता तो बात और 
थी। पर उस का दोब तो रत्ती मर भीन था। उस का पक्त पूर्ण सत्यता का था । अर्थात्‌ सच 
और मूठ, भक्ति तथा अभक्ति, न्याय और अन्याय इत्यादि सदगुणों के मंगड़े का सीक्षा 
था और इस झगड़े की हार-जीत पर कई बातें निर्भर थी | तुकाराम जी की तो सब्र ही वात 
बिगड़ गई थी | घरबार की खाक पहले ही उड़ चुकी थी ।. जिसे वह .पंरसार्थ समकते थे, 
वह भी अब स्वार्थ के साथ ड्रब चुका था। और दोनों तरफ़ के लोग उन की निंदा ही 
करते थे। इतना भी हो करं जिसे श्रद्धा के आधार,पर उन का जीवन था, उसी श्रद्धा का 
नाश होने का समय आ पहुँचा था। उन्हें या तो ईश्वर-साज्षात्कार इत्यादि बांतें--स्वयं 
ईश्वर का अस्तित्व भी--भूठ मानना पड़ता या उसी श्रद्धा के लिए जान देनी पड़ती | इसी 
पेंच में श्रीतुकाराम महाराज तेरह दिन पड़े थे। इस अवकाश में उन की :प्रकृति बिल्कुल 
क्ञीण हो गई थी। शरीर थक गया था | हाथ-पैर हिलाने की भी ताक्षत न बची थी । तेरहवेँ 
दिन रात को आप को खब ही ग्लानि आई | पर आप का. बराबर श्रीविद्धल का स्मरण 
तथा चिंतन प्वल' रहा था | जब कोरई सुने तो 'रास कृष्ण .हरि! (रास कृष्ण हरि! के शब्द 
सुनाई देते थे। लोग समझ चुकें कि अब इन का अंतकाल समीप. आ पहुँचा ,है। पर 
स्वयं श्रीतुकाराम जी को विदल-दर्शन हो रहा था ओर आप कह रहे थे कि “सहाराज यह 
चित्त तो आप के स्वरूप में आसक्त हो, आप के पैरों से जा लिपया है। आप का सुंदर 
मुख देखते ही अब दुःख का दर्शन हो नहीं सकता । ।सब इंद्वियाँ, जो इधर-उधर घूमते- 
घूमते दुखी हो रही थीं, आप के अंग-संग से पूर्णतया आराम पा चुकीं। तुकाराम को 
इंश्वर की भेंट होते ही उस के सब संसार-बंधन छूट गए |”? 
भक्तवत्सल, भगवान्‌ कहीं दूर थोड़े ही रहते हैं | वे तो भक्तों के हृदय में ही बसते 
है| उन्हें देखने के लिए कहीं दूर नहीं जाना पड़ता। अपने हृदय-दर्पण में .ही उर्हें 
देखना होता है | अज्ञान के तथा अहंता के पटल जब तक उस दर्पण पर हैं, तब तक वह 
आत्मस्वरूप किसी को नहीं दीखता । पर श्रनुतापयुक्त आँसुझ्नों के जल रे वह मल का पटल 
घुलते ही उस में आत्मस्वरूप परमेश्वर का दशन होने लगता है। त॒ुकाराम जी को यह 
पठ्ल दूर होते ही उन्हे परमात्मा बालकृष्ण के छवरूप में दिखाई देने लगे.। इसी के साथ- 
साथ जल, थल, लकड़ी, पत्थर सब पदार्थों" से वर्तमान परमात्मा के. कभी-कभी - कुछ 
चमत्कार .दिखाने पड़ते हैं--जिन बातों को सामान्य प्रकृति-नियमों के अनुसार हम नहीं 
देख सकते । ऐसी बातें देखने पर जड़-प्रकृतिवादी वैज्ञनिक .उन्हे प्रकृति की मनमानी 
करतूत” समभते हैं| भाविक लोग जब कभी ऐसी आश्चर्यजनक बात देखते हैं तो वे. उसे 
“भगवान्‌ की अतर्क्य करनी मानते हैं। ऐसी ही एक अतर्क्य बात इस समय हुई | ठुकाराम 
जी के कुछ भक्तों को स्वप्न आया क्रि.'तुकाराम जी के श्रभंगों का बस्ता इंद्रायणी में पानी 
पर तैर रहा है ।' जगते ही वे लोग दोड़े आए । देखते हैं तो इधर तुकाराम जी निश्चें£ 
पढ़े हुए .हैं ओर उधर पानी में कुछ फूली हुई चीज़ तैर रही है| कट से दो-चार आदमी 
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कूद पड़े ओर वस्ते के निकाल लाए । देखा तो पत्थर छूट गए हैं। ऊपर का कपड़ा भीग 
गया है, पर भीतर अभंग लिखे हुए काग़ज़ ज्यों के त्यों हैं। अब तो भक्त लोगों के 
आनंद की सीमा न रही । वे श्रीविद्धत नास की गर्जना करते हुए त॒कारास के पास आए | 
महाराज की .दर्शंन-समाधि खली ही थी ओर वे आँखें खोल ही रहे थे कि इन लोगों की 
आनंद गजना उन के कानों में आ्राई। लोग कहते थे “महाराज उठिए। आप की भक्ति से 
प्रसन्न हो परमात्मा ने आप के अमंग पानी में भी बचाए हैं | उठिए, देखिए [” 
अंतःकरण में सगुण परमात्मा का साज्षादृर्शन होने का आनंद ओर बाहर लोगों द्वारा 
सता खोल कर निकाले हुए सूखे अभंगों के कागज्ञ देखने का आनंद | ठुकोवा भीतर- 
बाहर आनंद से ही भर गए। झाप का जी भर आया | आँखों से आनंदाश्रु बहने लगे 
आहा ! परसात्मा ने मेरे झभंग पानी में भी बचाए श्रर्थात्‌ परमात्मा के मेरे लिए तेरह 
दिन पानी में रहना पड़ा |! इस भोली भावना की लाभदायक कल्पना से ही, उन फूलों से 
भी केोमल सन के भक्तराज का हृदय पिघलने लगा। इसी सुख-दुःख मिश्रित प्रेम की 
अवस्था में आप के मुख से सात अमभंग निकले | अभंग रचने की मनाही होने पर फेंके हुए 
अभंग पानी में तेरह दिन सखे रह कर निकलने के वाद पहले ही पहले मख से निकले हुए 
ये सात अ्रभंग भक्तों ने उसी वक्त उतार लिए। अब आप की अभंग-वाणी को ईश्वर- 
प्रसाद का साथ मिलने से विशेष महत्व प्राप्त था | इस के बाद प्रायः आप के अ्रभंग अन्यान्य 
लेखकों के ही हाथ के लिखे मिलते हैं । पर इन अभंगों की मदुता कुछ ओर ही है । ये 
सातों अ्रभंग प्रेम-रस में सने हुए हैं | इन पर से उस समय की तुकाराम महाराज की मना- 
स्थिति साफ़-साफ़ दिखाई देती हैं । आप कहते हैं--“सहाराज, मैंने बड़ा अन्याय किया | 
मैंने आप का अंत देखा | लोगों के बोलने से अपना चित्त ढुखायां | मुम-से नीची जाति 
के अ्रधम के लिए में ने आप को तकलीफ़ दी ओर आप के थकाया। तेरद्द दिन अपनी 
श्राँखें मद में यहाँ पड़ा रहा | भूख, प्यास ओर मन की इच्छा तीनों का भार आप पर 
डाला श्र अपना याग-क्षेम आप से ही कराया | पानी में कागज आप ने बचाए, म॒मे 
लोक-निंदा से बचाया ओर इस तुकाराम के लिए. आप ने अपना प्रण निवाह्दा ।? पर 
ऐसी क्या मेरे सिर पर तलवार पड़ी थी या पीठ पर बार आया था कि में ने इतना बखेड़ा 
मचाया | यहाँ; मेरे पास और वहाँ पानी में दो जगह आप को ,खुद खड़ा रहना पड़ा ओर 
इधर आर उधर दोनों जगह मझे आप ने ज़रा भी धक्का न लगने दिया। लड़का थाड़ा भी 
अन्याय करे तो माँ-बाप उस की जान लेने तैयार होते हैं । फिर यह तो ज़रा-सी बात ने था। 
पर ऐसी बात को तो आप ही सद्द सकते हो | है कृपावान्‌ आप-ला दाता वन दे ? कहाँ तक 
आप के गुन बखानूँ ! त॒ुकाराम की वाणी तो अब नहीं चलती ।” कोई मेरी गर्दन काे 
या दुष्ट तकलीफ दें, पर अब आप को कप्ट हो ऐसा कभी नहीं करूँगा। सुकत ऐसे चंशल 
के हाथ से एक बार भूल हो गई। आप केा पानी में खड़ा कर अपन अमभंगों क् काशज्ष 
पचवाए। इस बात का विचार न किया क्रि मेरा अधिकार क्या। में न समक सका कि 
पमरथ पर भार कितना डालना चाहिए। हो गया से हो गया। उस बार मे झदब इुछ 
पलना व्यर्थ है। अगले मौझों पर तकारास ये सब बातें ध्यान में रककूया । दे एन्पात्तम, 
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माता से भी केमल, चंद्र से भी शीतल ओर पानी से भी पतला तू प्रेम की कलोल है। तेरी 
दूसरी क्‍या उपमा दूँ ? तेरे नाम पर से वार जाऊँ। अम्त तूने मधुर बनाया | से तू अमृत 
से भी मधुर है। पंच-तत्वों का उत्पादक ओर सब सत्ता का,नायक तू ही है। अब बिना 
कुछ बोले तेरे चरणों पर सीस धरता हूँ। दे पंढरीनाथ, ठकाराम के सब अपराधों को 
क्षमा करो |” । | 
इस प्रसंग से तुकाराम की कीतिं चारों ओर फैलने लगी | यह वार्ता कि परमेश्वर 
ने पानी में से, ठुकाराम जी के अभंग बचाए, सब लोगों के। शञात हो गई | जिस समय यह 
वार्ता रामेश्वर भट जी के कानों पर पड़ी, उस समय वे कहाँ थे ? आप ने ये वार्ता आकंदी 
में सुनी। उस समय आप आकंदी अपनी देह-पीड़ा निवारण करने के हेतु से अनुष्ठान कर 
रहे थे | आप के देह में जलन होती थी। यह जलन पैदा होने का कारण थों हुआ। 
तुकाराम जी ते अपने अभंग सचमुच नदी में फेंक दिए, यह वार्ता सुन कर रामेश्वर मंट 
मन में दुखी हुए। वे स्वभाव से दुजन नहीं थे | लोगों के भड़काने से भड़ंक गए थे । इस 
लिए वह जोश कम होते ही आप के बुरा लगा । पर अब क्या ? होना था से हो चुका 
था | इसी मन की अवस्था में आप एक बार नागनाथ महादेव के दर्शन के गए | . यह 
स्थान पूने में आज भी विद्यमान है। उस समय पूना बड़ा शहर न था। वह 'पुनवाड़ी 
नाम की एक छोटी सी बस्ती थी ओर उस का “लोहगाँव” क़सवे में ही समावेश होता था.। 
नागनाथ के दर्शन को जाने के पूर्व रामेश्वर भट जी नहाने के लिए एक बावली में उतरे । 
यह बावली आज तक भी पूने में मौजूद है। इसी बावली पर अनघड़शाह नाम का एक 
फ़क्कीर रहता था| उस ने रामेश्वर भट्ट जी से मना किया, पर आप ने न माना । स्नाने 
करते ही आप के शरीर में जलन होना शुरू हुआ | दशन कर आप बापसे गए, अनेक 
उपाय किए, पर जलन होती ही थी। इस जलन की शांति करने के हेतु से आप आकंदी जा 
कर अनुष्ठान कर रहे थे | शरीर तथा मन दोनों दुखी रहते हुए ही रामेश्वर भठ जी ने यह 
त॒काराम के अ्रभंग नदी में से सूखे निकलने की वार्ता सुनी। अरब तो आप को अधिक ही 
चुरा मालूम होने लगा । इसी अवस्था में आप के स्वप्न में भ्रीज्ञानेश्वर महाराज ने आ कर 
तुकारामस की क्षमा माँगने के लिए कहा | आप ने अपने एक शिष्य के हाथ तुकाराम जी के 
पास अपना क्षमा-पत्र भेजा | तुकोबा ने उस शिष्य का सत्कार कर पन्न को वंदन किया और 
पत्र पढ़ने के बाद उत्तर में एक अमंग लिख भेजा। श्रमंग का स्र्थ यह था कि “अगर 
चित्त शुद्ध हो तो शत्रु भी मित्र हो जाता है। उसे बाघ या साँप खा नहीं सकता | .उस के 
लिए, विष भी अमृत बनता है, आधात हितकर होते हैं और बुरी बातें भी भली बन जाती 
हैं। दुःख भी सब प्रकार से सुख देने लगता है। आग की ज्वालाएँ ठंडी पड़ती हैं। वह 
प्राणिमात्र को प्राणों से भी प्रिय होता है ओर उस के भी समन में सबों के प्रति एक ही भाव 
रहता है। तुकाराम समझता है कि नारायण की कृपा इसी अनुमव से जानी जाती है ।” 
इस उत्तर को पढ़ते ही रामेश्वर भठ जी के देह की जलन शांत हुई। थोड़े ही दिनों में 
रामेश्वर भद जी स्वयं श्रीतुकाराम महाराज के भक्त बन गए। महाराज भी आप का बहुत 
आदर करते और कई बातों में आप से सलाह लेते । 
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पहले दो साक्षात्कारों की अपेक्षा इत साक्षात्कार का महत्व अधिक था। तुकारास 
की ईश्वर के भति जो श्रद्धा थी वह तो इस साक्षात्कार से बढ़ ही गई, परंतु इस साक्षा- 
कतार के कारण ठुकाराम जी के प्रति जो लोगों की श्रद्धा थी वह भी बढ़ गई । इस के वाद 
भी ठुकाराम के कुछ लोगों ने कष्ट दिए, पर उन कष्टों की वुलना इस आपत्ति के 
साथ नहीं हो सकती | इस आपत्ति से तुकाराम जी द्वादि सब गुण कसौटी पर परखे 
गए और लोगों के ज्ञात हो गया कि यह माल बिल्कुल खरा है। श्रद्धा के श्रतिरिक्त तुका- 
राम जी का अब अधिकार भी बढ़ गया । अब आप अनुभव-युक्त वाणी से उपदेश करने 
लगे। परमात्मा भाव-भक्ति से दशन देता है, भक्तों का संकट निवारण करता है, संतों 
का प्रतिपाल करता है, असंतो के! सज्जन बनाता है इत्यादि बाते उन के मुख से निकलते 
समय अब केवल केरी शब्दों मे न रहतीं। अब उन में अनुभव की सामर्थ्य रहती और 
इसी कारण वे शब्द अब केवल भरोताओं के एक कान में से भीतर घुस दूसरे कान में 
से सीधे बाहर न निकल जाते पर ठेठ हृदय के स्पर्श कर उसे जगाते | श्रगली बारी के 
समय पंदरपूर में सब संतों म॑ भी आप का बड़ा आदर हुआ। ज्ञानेश्वर, नामदेव और 
एकनाथ के साथ भक्त लोग संतों म॑ तुकारास का भी नाम लेने लगे । 

इस प्रकार से श्रीतुकाराम महाराज संकटों की कटीटी पर परखे गए | इस के बाद 
भी उन के क्रोध की परीक्षा दो वार हुई पर दोनों बार आप पूणतया विजयी हुए । पहला 
प्रसंग आप पर लोहयाँव में आया। पहले एक बार हम कह आए हैँ कि श्रीतुकाराम 
महाराज के कीत॑न लोहयाँव में बहुत होते ये। इस गाँव के लोगों की श्रीत॒ुकाराम पर 
इतनी भक्ति थी कि उन की झूत्यु के पश्चात्‌ लोहयाँव के लोगों ने वहाँ श्रीतुकाराम जी 
का मंदिर बनाया । लोहगाँव छेड़ अन्यत्र कहीं भी आप का मंदिर नहीं है| महाराष्ट्र को 
तीन विभूतियों में से श्रीसमर्थ रासदास स्वामी जी के कई मंदिर पाए जाते हैं पर श्री शिवा- 
जी महाराज का केवल मालवण में और भ्रीतकाराम महाराज का केबल लोहगाँव में । 
शस गाँव में श्रीवकाराम जी पंदरी से लाठते समय प्रायः कुछ दिन ठहर कर कोौतन करते 
घे। यहीं पर शिवजी कासार नाम का एक लोहे-तांवे के बतेनों का व्यापार करनेवाला 
एक दूकानदार रहता था। यह बड़ा मालदार था। इस के पास सामान लादने के लिए 
पांच तौ से अधिक बैल थे । यह स््रभाव से बड़ा कृपण, कुठिल ओर नि्दय था। लोहयाँव 
के सब लोग श्रीतकाराम जी का अमृत से भी मधुर कीतेन सनने जाते पर रिवरी कभी 
भूल कर भी न जाता । उलटा घर बैठ तुकाराम की हँसी उड़ाता और निंदा करता । 

इस की स्त्री भी इसी के स्वभाव की, बल्कि कुछ बातों में इस से भी सवाई थी। एक दिन 

कुछ लोगों के बड़े आग्रह से शिवजी कीर्तन सुनने गया। कीनन में तुकोवा की प्रासादिक 
वाणी से प्रेम-भरा प्रवचन सुन शिवजी का मन बहुत ही प्रसन्न हुआ | दूसरे दिन कि 
गया। उस का भक्तिभाव बडता ही गया और एक सताह के भीतर ही बह तकारान डी 


ढ 
-->-कक 


का भक्त बन गया । एक दिन उस ने संतों के तकाराम जी के साथ भोजन का निमंत्रण 


दिया । शिवजी तो बदल गया था पर उस की हनी न दो की ते चुने $ ने मन में 
पलटी थी। इस घरवार ड॒बोनेवाले तुकाराम जी का भक्त बन ऋषपना पति भा घरदार 
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न डुबो दे, इस भीति से और क्रोध से उस महामाया ने तुकाराम जी के नंहलाते समय उन 
के शरीर पर उबलता पानी डाला। महाराज के शरीर के रोम सब्र कुंलल गए और जहाँ 
प्रानी की धार पड़ी वहाँ फफोलें निकल आए । शरीर में बढ़ी दाह होने लगी। तका- 
रांम जी के शिवजी की ज्री'के विपय में थोड़ा-बहुत लोगों ने कहा भी था ओर थोड़े 
बहुत विरोध की आप ने अपेन्षा भी की थी। पर इस राक्त्सी कृत्य की कल्पना किसी के ने 
थी । पर इस हालत में भी केवल श्रीविद्चन का नामस्मरण करने के सिवा आप ने कुछ 
भी क्रोध न किया | शिवजी का जी व्यथित हुआ पर वेचारा क्‍या कर सकता था | अ्रपने 
ही दाँत और अपने ही ओोंठ। ठकाराम जी म॒क्ताम खतम होने पर देहू चले आए | 
पीछे कुछ दिनों के बाद उस स््री के शरीर पर कुछ्ठ के दाग दिखाई देने लगे । वह बहुत 
बबराई और मन में समझी कि उस की दुष्टता का ही वह दंड था| अंत में रामेश्वर भट 
जी की सलाह से जिस स्थान पर ठुकाराम जी के नहलाया था वहीं की मिट्टी बेदन में मली 
ओर वे दाग़ ग़ायत्र हो गए | शिवजी के साथ उस की सत्री भी ठुकारास की भक्त बने 

गई ओर श्रीविद्वल की सेत्रा करने लगी। ु 
पाठक इस से यह ने समझ लें कि त॒काराम जी के कुछ सिद्धि प्राप्त हुई थी; 
या उन के शाप से ही ये बातें हुई थीं। यद्यपि रामेश्वर भठ जी के तथा शिवजी की खत्री के 
विषय में यह कल्पना की जा सकती है, तथापि इस कल्पना में सत्यता का बहुत अंश 
नहीं | इस दुनिया में जो अनेक अत्क्य बातें होती हैं, उन्हीं में से ये थीं। शाप की कल्पना 
भी तुकाराम के विपय॑ में की नहीं जा सकती | उस शांत और क्षमाशील भगवद्धक्त ने क्रोप 
पर विजय पाई थी। जहाँ क्रोध नहीं, वहाँ शापवाणी मुख से कैसे निकले ! इस की 
अप्रेज्ञा तो यही कहना अधिक उचित होगा कि ईश्वर के! उन की बुद्धि बदलनी थी श्रौर 
उसे बदलने के लिए ये बातें निमित्तमात्र हुई । या ऐसा कहें कि उन की दुष्टता उस चरस 
तीमा को न॑ पहुँची थी, जहाँ कि सुधार असंभव है। उन्हीं के मन में एक प्रकार का अनु- 
ताप हुआ जिस से कि वे शुद्ध हो कर सुधर गए | पर सभी दुष्ट इस प्रकार से सुधरते नहीं 
हैं| कुछ दुष्ट लोगों की दुष्टता इस हृद के पहुँच जाती है कि वहाँ ईश्वर के भी हाथ मल 
कर चुप रहना पड़ता है| इसी प्रकार का एक त्राह्मण देहू में ही ब्रिल्कुल ठुकाराम के. पड़ोस 
में रहता था | उस का नाम मंवांजी बुवा था । यह देहू में महंत समक्ता जाता था औरे लोगों 
के मंत्रोपदेश तथा अन्य दांमिक प्रकार से भुला कर उन से पैसे कमाता था । भ्रीत॒कारार्म 
जी की कीति बढ़ती हुई देख ओर रामेश्वर मट जी के-से विद्वान बाह्मछों के उन का शिष्य 
बना हुआ देख यह मन ही मन में जलता | यह प्रायः हर एकादशी के ठ॒ुकाराम का कीर्तन 
छुनने जाता और कई बार उसे तुकोबा भी उसे बड़े आदर से बुलाते | पर इस के मन पर 
उसे कीत॑न॑-बचन का कुछ भी असर न होता । ठीक ही है। यदि घड़ा नीचे के मेँ ह कर 
आधा ज़मीन पर रक्खा जावे, तो चाहे कितनी भी पानी की वर्षा ऊपर से क्‍यों न हो, उसे 
के भीतर एक घूँद॑ भी न जाने पावेगा | मंबराजी तुकाराम की यथेष्ट निंदा करटा, ठुकाराम 
के कीर्तन में आनेवाले लोगों से लड़॒तां, उन्हे” तकलीफ़ देता और अपना ही उपदेश लेने 
की सलाह देता । सारांश, जितना कुछ हो सकता था, सब्र करता | पर एक दिन उसे ऐसा 
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मौक़ा मिला कि उस के मन का अरमान भी पूरा हो गया ओर तुकारास जी की शांति भी 
पूरी कसौटी पर परखी गई। ह 
हम पीछे कह चुके हैं कि तुकाराम जी के घर के सत्र काम जिजाई और कान्होवा 
देखते घे। तुकाराम जी के एक और पृत्र हुआ था जिस का नाम महादेव था| इस 
लड़के के दूध पिलाने के लिए, जिजाई अपने घर ते एक भेंस ले आई थी। एक एकादशी 
के दिन वह भेंस मंत्राजी बुवा की फुलवाड़ी में घुस गई । यह फुलवाड़ी तठुकाराम जी के 
घर के पास थी ओर फुलब्राड़ी और घर के बीच में से हो कर श्रीविदल-मंदिर को जाने की 
राह थी। फुलवाड़ी के चारों ओर काँटे लगे थे ताकि जानवर भीतर न जावे | पर 
तुकाराम जी की भेंस ने उन काँटों की परवाह न कर उस दिन उस फुलवाड़ी में प्रवेश 
किया और मंत्राजी बुवा के फूल के पेड़ों में से कुछ खा डाले और कुछ कुचल डाले। 
जब उसे फुलवाड़ी में किसी ने हाँका तो दूसरी ही जगह से भागी और उस के दौड़ने से 
रास्ते भर वे काँटे फैल गए। एकादशी का दिन था, रात के कीत॑न होनेवाला था, और 
कीतन के मार्ग में भेंस ने काँटे फेला दिए; यह देख श्रीतुकाराम महाराज ख़ुद जा 
कर काँटे भाड़, रास्ता साफ़ कर रहे थे कि मंवाजी बुवा घर आ पहुँचे। उन्हें भेंस 
के अत्याचार की खबर दी गई। क्रोध से भभूके हो कर फुलवाड़ी में आ कर देखा तो कई 
पेड़ों का नाश नज़र पड़ा। क्रोध का ठिकाना न रहा। उसी ,गुस्से में ठुकाराम जी की 
मूर्ति काँटे साफ़ करती हुई नज़र आई। क्रोध दिखलाने के लिए स्थान मिल गया | मंत्राजी 
ने उन्हीं काँठों में से एक काँटे की छड़ी उठाई और ठुकाराम जी कौ खुली पीठ पर 
फेठकारना शुरू किया | हाथ से फटकार और मुख से गालियाँ | नुकाराम जी शांतिपूबंक 
वहीं खड़े रह गए | चार-पाँच फटकार मारने पर कई जगह से जब लोहू बदने लगा, तत्र 
मंत्राजी का क्रोध शांत हुआ और वे अपने घर चले गए.। इधर तुकाराम जी महारा> 
चुपचाप विद्वल-मंदिर में आए और मन की वातें श्रीवद्दत से अमंग रुप म॑ कहने लगे । 
आप ने कहा--'है विठोबा, कुछ भी तकलीफ़ जान पर आ पढ़े, पर तेरे चरणों का मं न 
छोड गा, न छोड़ें गा, न छोड़ें गा । इस देह के कोई शर्त से काट कर सी-सी ठुकड़े क्यों न 
करे पर में नहीं डरे गा, क्योंकि इस तकाराम ने अपनी बुद्धि पहले ही से सावधान कर रकखा 
।? आप ने आगे कहा--हे दिठोवा बहुत अच्छा किया, बहुत श्रच्छा किया दि मरा 
क्षमा की सीमा देखने के लिए मझे काँटों से मरवाया | गालियों की तो कुछ मयादा ही ने 
ही | कई प्रकार से मेरी फ़ज्ीहत हुई, पर यह वहुत अच्छा हुआ कि कऋोीध के हाथ स झुम; 
छटुड़वा लिया |? इस का नाम क्षमा ओर इसी का नाम चलाधुता ई क्राध या 
खरहा दूर, ऊपर आनंद इस वात का कि क्रोष के हाथ से छूट गए। पर धन्य 
है मंत्राजी के भी कोध के और दष्टता को कि आप ने तुकारास फे से शांति-सागर से भी 
फलाया कि "है देव, अब ऐसे दुजनों की संगति बहुत हुई ।” श्स के प्रायरिचत्त मे दि 
ऐसे भी शब्द मुख से निकल गए, आप ने जा कर उलटी मंदबाजी की दी क्षुमान्वाचना की 
ओर उसे आदरपूवक कीर्तन में घुला लाए। मंवाजी ने केवल इतना ही कहा कि पहल 
है कमा मानते तो इतना बखेड़ा क्‍यों होता 
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मंत्रांजी ऐसे पुरुषों का या शिवजी की स््री ऐसी छ्लियों का विचार मन में कर के 
ओर उन के द्वारा तुकाराम ऐसे सत्पुरुणें को दिए हुए दुःख का दृश्य आँखों के सामने श्राते 
ही चित्त उद्विग्न हो जाता है। मन में ऐसा भी विचार आए. ब्रिना नहीं रहता कि विधाता ने 
इन लोगों को दुनिया में क्‍यों पैदा किया । पर विचार अधिक करने से यह पूर्थेक्त विचार 
ठहरता नहीं है | यदि दुनिया अच्छे ही अ्रच्छे लोगों से भरी होती, तो सज्जनों की केाई भी 
क़दर न करता | आज गुणों के जो महत्व प्रा हुआ है, वह केवल दोषों के. ही कारण है। 
जब तक बुरी बात आँखों के सामने नहीं आती, तब तक अच्छी बात की क्लीमत ही ध्यान में 
नहीं आती। तुकाराम महाराज ने बहुत टीक कह्दा है कि “बुरे के कारण भले की और 
फमञ्रतल के कारण अतल. की क्दर होती है। एक के बिना दूसरे की कुछ क्रीमत नहीं। 
वह व्यर्थ है। विप अ्मत की योग्यता बढ़ाता है। उसी प्रकार कड़वा मीठे की और हानि 
लाभ की | अ्ँवेरे के कारण प्रकाश के ओर रात के कारण दिन को महत्व है। ऊँचा, 
नीचा, पत्थर, हीरा इत्यादि पदार्थ एक के बिना एक व्यर्थ हैं। तुकाराम कहते हैं कि 
४दुर्जनों ही के कारण सज्जन पदचाने जाते हैं ।? परं फिर भी अंत में यह कहे कौर नहीं 
रहा जाता कि परमात्मा ऐसे लोगों से बचावे | 
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सिद्धावस्था श्रोर प्रयाण 


खग जाने खग ही की भाषा 


सांसारिक पुरुषों की दृष्टि से श्रीतुकाराम महाराज की जीवनी उन के सिद्ध पते 
ही समाप्त हो चुकी । तिद्धावस्था को पहुँचने के बाद तुकाराम जी ने जो कुछ किया 
उस की ओर दो दृष्टियों से लोग प्रायः देखते हैं। एक भक्तों की दृष्टि से श्रौर एक 
भांतारिक दृष्टि से | भक्तों को तुकाराम जी में और ईश्वर में कुछ भेद ही न दीखता था | 
वे उन के ईश्वर स्वरूप ही मानते थे | अतएवं उन सब बातों में, जो कि सृष्टि के नियमों 
के अनुसार अतर्क्य समझी जाती थीं और जिन के लिए किसी न किसी प्रकार से तुकाराम 
जी निमित्त कारण थे, भक्त लोग उन्हें ही मुख्य कारण सममते हैं। पक्चांतर में उन सब 
वातों के लिए जो कि सृष्टि-नियमों के श्रनुसार हो रही थीं, और जिन के लिए भी 
हुकाराम जी केवल निमित्त मात्र ही थे, अ्रमक्त लोग उन्हें ही दोप देते हैं। उदादरणार्थ 
नुकाराम के भावी चरित्र में जो कुछ दैवी चमत्कार हुए उन का कारण भक्त लोग तुकाराम 
को ही समझते हैं, तो घर-बार की फ़िक्र न करना, पर एक के पीछे एक संतान पैदा करते 
है जाना, उन के पेट की, लड़कों की शिक्षा की या लड़कियों के विवाहों की कुछ फ़िक 
ने करना शत्यादि बातों का दोष अ्रभक्त लोग तुकाराम जी के ही सिर पर सदते हैं। पर 
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प्रकार की बातों के लिए जवाबदार समझे जा सकते हैं। उन की दृष्टि से जब सब संत्तार 
स्वप्न-सा मिथ्या था तो संसार में जो कुछ बातें हो रही थीं वे भी सब मिथ्या थीं ओर इस 
सत्यमिथ्या के झगड़े में वे यदि सदा सत्य का ही पक्ष लेते ओर भूठी बातों की परवाह न 
करते तो उस में उन का क्‍या दोष था ? मंबाजी के हाथ से काँटों की छड़ी पीठ पर पड़ते 
हुए उन का देह जैसे अवश्य लोहू से भर गया वैसे ही स्त्री समागम के समय उन के देह को 
छुख भी मिला | परंतु जिस प्रकार पढले देह-दुःख से उन्‍्हों ने अपना मन न दुखाया, 
प्रत्युत जो कुछ ईश्वरी इच्छा से हुआ उसी में सुख ही माना, उसी प्रकार संतति को देख 
भी उन्हों ने अपने मन को उस में न छुमाया | वे तो पूर्ण विरक्त स्थिति से इस संसार में 
हते थे। ईश्वर-स्वरूप का “दर्शन हो कर हृदय-प्रटल पर का मल दूर होते ही वे मुक्त हो 
चुके थे। पर जब तक देह था, देह के धर्म सृष्टि नियमों के अनुसार हो रहे थे । उन कामों 
के लिए या उन से ग्राप्य फलों के लिए न उन की इस प्रकार की इच्छा थी न उस प्रकार 
की | सुख तथा दुःख दोनों विषय में वे एक से ही अनासक्त थे | अर्थात्‌ एक प्रकार के 
कामों के लिए. न उन की स्व॒ति की जा सकती है; न सिद्धावस्था में किए हुए दूसरे प्रकार 
के कामों के लिए निंदा । अतएव इन सब प्रसंगों पर कुछ भी थीका-टिप्पणी न करना ही 
उचित है। जो प्रसंग भले या बुरे आ गुज़रे उन का निषेध न भक्त कर सकते हैं न 
अभक्त | बातें वही हैं, केवल भेद है इस विषय में कि ठुकाराम जी पर उन के गुण-दोष 
कितने लादे जा सकते हैँ। से इस झगड़े में न पड़ दोनों प्रकार की कुछ बातों के संक्षेप 
में लिख कर और उन के प्रयाण का वर्णन कर यह जीवन-खंड से भरा हुआ पूर्वाद्ध 
पूरा करने का विचार है । 
सब से पहले जिस संसार को त॒ुकाराम भूठ समभते थे उसी संसार में उन के 
गह-कृत्यों का विचार करें |- गत परिच्छेदों में ठुकाराम की दो संतान-का उल्लेख आरा चुका 
है--कन्या काशी ओर पुत्र महादेव | जिजाई के और भी चार संतान हुईं ।. श्र्थात्‌ कुल 
मिला कर छः संतान थीं जिन के नाम क्रम से काशी, महादेव; भागीरथी, विछलं, गंगा 
और नारायण थे | काशी सब से बड़ी थी और घर के कामों में जिजाई. की बड़ी मदद करती 
'थी। वह जिजाई की आज्ञानुसार चलती और कई वार तुकाराम जी के लिर-खाने-पीने की 
चीजें ले कर उन्हें भंडारा के पहाड़ पर पिता के पास पहुँचा आ्राती | जिजाई तो संसार-दुःख 
से कैंदरी थी ही । -.कई बार अपने संसार की ओर दुलेदय करने के विषय में वह-ठुकाराम 
से बोलती | . पर नींद में बकवाद करनेवाले के बकने पर जैसा कोई- जागता पुरुष ध्यान 
नहीं देता, वैसे ही उस के बोलने पर तुकाराम-जी कुछ न ध्यान देते। उलटे हँसते और उसे 
संसार का मिथ्यात्व समकाते जो उसे कभी न समझ में आता-। काशी के आठ-दस साल 
की-हो जाने के बाद.एक दिन जिंजाई उस के विवाह के विषय में तुकाराम के पीछे: पड़ी | 
आप ने सुना और एक दम उठे | बाहर आ कर- कुछ लड़के खेलते थें- उन में से दो 
लड़कों का हाथ पकड़ घर में ले गए और चार ब्राह्मणों को: बुला कर-काशी और मागीरथी 
की हल्दी चढ़ाई और टीका निश्चित किया | ठुकारामः जी के समधी होने का भाग्य.सममझ 
उन लड़कों के माता-पिताओं ने इन्क्रार नहीं किया और दोनों विवाह हो गए.। महादिव 
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आर विछल दोनों दिन भर बाहर खेलते रहते | उन्हें शिक्षा देने का किसी ने प्रबंध न 
किया | दिन-रात जिजाई की बातें सुनते-सुनते कुछ आश्चर्य नहीं कि उन के मन में 
धुकाराम जी के बिपय में कुछ आदर न रहा हो । तुकाराम जी के पश्चात्‌ इन दोनों का भी 
नाम विशेष सुनने में न आया। गंगू का भी विवाह इसी प्रकार से हो जाता अगर वह 
बड़ी होती । उस का विवाह ठुकारास की मृत्यु के पश्चात्‌ हुआ | ठुकाराम जी के इन 
तीनों दमादों के कुल-नाम सोके, गाड़े ओर जांबुढ़कर थे। लड़कियों में केवल भागीरथी 
पितृ-मक्त तथा भगवद्धक्त थी। उस का पति मालाजी भी तुकारास जी का भक्त था। 
ठ॒काराम जी ने उसे एक गीता की पोथी दी थी जिस से वह नित्य गीता-पाठ करता | 
तुकाराम जी के पुत्रों ये सव से कनिष्ठ नारायण था। इस का जन्म पिता की मृत्यु के 
चार महीने पश्चात्‌ हुआ | श्रर्थात्‌ इस ने पिता का मुख भी न देखा था। परंछ 
त॒ुकाराम जी के पश्चात्‌ इसी पश्चाज्जात लड़के ने उन का नाम चलाया। श्रीशिवाजी 
हशज से इस ने फिर देहू गाँव की महाजनी के अधिकार प्राप्त किए. ओर मंदिर के 
इनामी गाँवों की तथा मंदिर क्री देख-भाल इसी ने अपने हाथों में ली। आज भी देहू का 
मंदिर तथा वहाँ के अधिकार इसी के वंशतों के हाथ में हैं | 
अब जो कुछ चमत्कार तुकाराम जी के चरित्र में पाए जाते हैं, उन्हें भी संक्षेप में 
पाठकों को सुनावे' | इंद्रायणी के तीर पर तुकोबा प्रायः भजन करने बैठते | एक वार पास 
के ही खेतवाले ने इन से कहा, महाराज, आप भजन करने बैठते ही हो। मेरा खेत भी 
यहीं पास है। अ्रगर आप यहाँ बैठे-बैठे खेत की निगरानी करे, तो में आप के बीस सेर 
जवार दूँगा (? महाराज ने बात मान ली ओर खेत के पास भजन करने बैठे। द्वाथ में 
रॉक, मुख से अभंग। काँऊ की आवाज़ से प्रायः पखेरू खेत पर न आते | एक दिन 
जब कि जवार बिल्कुल कटने को थी, आप ध्यान में मम्न हुए। माँक की शथावाज़ बंद हो 
गई। चिड़ियों के खुला खेत मिला। वे आ बैठीं ओर खेत चुगने लगीं। थोड़ी देर में 
श्राप के भजन का आरंभ होते ही चिड़ियाँ उड़ने लगीं। आप सममे कि थ्राप के डर से 
है वे उड़ीं। देख कर खेद हुआ और मुख से अमंग निकला कि “पांडुरंग विद्ल की कृपा 
का विश्वास तो तभी कहना चाहिए, जब कि प्राणिमात्र एक-सा दिखाई दे। ४क्त से शंका 
करने का किसी को कारण नहीं | मुझे तो सब दुनिया एक रूप है। तुकाराम मिसे-जिसे 
देखता है, डते वह आप ही-सा समझता है ।” विचार में मप्न होते ही फिर से चिढड़ियाँ 
खेत पर वेठने लगीं। इसी अवसर में वह किसान भी कहीं से आ निकला | देखा तो 
चिड़िया खेत चुग रही हैं | तुकाराम जी के क़वूल किया धान्व न देना पढ़ें, इस लिए 
किसान पंचों के पास जा कर बोला, “ठकारास जी के खेत को देखते-देखते ही चिट्टियाँ खेंत 
जा गई हैं| मेरा लगभग सौ मन का नुक्सान हुआ है। अब क्या किया जावे ।? पंदों ने 
था कर हबार कटवाई। देखा तो लगभग डेदू सो मन दाना निकला । किसान की दद- 
साशी समझ पंचों ने निर्णय दिया कि सौं मन जवार उस किसान को दी जावे आर बाहरी 
उकाराम जी के घर पहुँचाया जावे। बोरियाँ भर ठ॒ुकाराम के घर भेटी गई । डि थाई 
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जावेगा | जिजाई चिल्लाने लगी बोरी घर आती है, पर तो भी ये कभी सख से बच्चों को 
न खाने देंगे | ये तो लोगों का ही घर भरेंगे ओर चोट्टे खानेवाले इसे खा जावेंगे।' 
आखिर पंचों की राय से कुछ दाना ब्राह्मणों को बाँठा गया और बाक्ली दाने की क्रीमत से 
मंद्रि की मरम्मत कराई गई ह 

तुकोबा और जिजाई के ऐसे झगड़े कई बार होते थे । एक बार एक गन्ने के 
खेंतवाले ने ठुकोबा ओर कुछ संतों के। रस पीने के लिए बुलाया । जाते-जाते जिजाई ने 
जताया कि 'देखों जी, वह खेतवाला तम्हें कुछ गन्ने ज़रूर देगा | संभाल कर उन को घर 
ले आइयो |” हुआ वैसा ही। रस पिलाने के बाद गन्नेवाले मे दस-बारद गन्ने बाँध कर 
इन्हे! घर ले आने के लिए दिए । घर लौदते समय रास्ते में कुछ लड़के 'त॒ुकेबा गन्ना, 
तुकेाबा-गन्ना! कहते इन के पीछे पड़े । लड़कों के नहीं कैसे कहां जाय १ एक-एक ढ्ुकड़ा 
कर आप लड़कों के गन्ने बाँदने लगे । आख़िर घर आते वक़्त एक गन्ना दाहिने हाथ में 
और एक बाएँ में--बस ऐसे दो गन्ने ले कर महाराज घर पधारे | इधर जिजाई को पहले 
दी खबर लग चुकी थी कि महाराज गन्ने बाँठते आ रहे हैं। उन्हें दो ही गन्ने हाथ में 
लिए देख जिजाई क्रोध से जलने लगी | जब तुकाराम जी ने दो ही गन्ने सामने ला कर 
रक्‍खे, उस ने दोनों उठा कर ज़ोर से ज़मीन पर फेंक दिए | दो के चार ढुकड़े हुए । 
जिजाई के बिगड़ता देख आप हँस पढ़े और बोले, “क्या अच्छी बाँठ हो गई। एक 
इकड़ा मुझे और एक ठुके। वाक्ली दो दोनों लड़के के । एक महादेव का और एक विठोबां 
का हिस्सा | झगड़े का काम ही नहीं ।” जिजाई के क्रोध का रूपांतर हँसी और आँसुओ्रों में 
द्वेने लगा। आप मुसकुरा कर बोले, “बादल के इतने ज़ोरों से गरजने के.बाद बिजली 
की चमक तथा पानी की वर्षा होनी ही चाहिए ।” 

लोहगाँव में ठुकोबा के कीर्तन बहुत होते थे और सब गाँव का गाँव इन कीतनों के 
सुनने के लिए दोड़ आता था। इस गाँव के पटेल अंबाजी पंत कुलकर्णी तुकाराम जी के 
परम भक्त थे । एक बार जब कि तुकोबा लोहगाँव आए, अंबाजी पंत का लड़का घर में 
बहुत बीमार था। कीर्तन के लोभ से आप घर में लड़के को उस की माँ के पास छोड जाने 
लगे। आप की पत्नी और पड़ोसी बहुत नाराज़ होने लगे। दुनियादारी में ऐसे मौके क्या 
थोड़े आते हैं, जब अपनी नोकरी के लिए मरता हुआ बच्चा घर छोड़ लोगों के जाना पड़ता 
है ? पर उस समय केाई कुछ नहीं कहता । परंतु यदि केई बीमार बच्चे के छोड़ कीतन 
भजन के जावे तो सांसारिक लोगों का माथा उनक पड़ता है। कई लोग अ्ंबाजी पंत पर 
नाराज़ हुए। पर आप ने किसी की न मानी । कीतन के जा ही बैठे । इधर घंटे आध पंटे 

बच्चे की साँस बंद हो गई। मा की क्रोधामि में शोकामि भी झा मिली। पड़ोसियों की 

बातों ने इंधन का काम किया। शोक-क्रोध से जलती मा बच्चे के उठा कर वैसा ही कीतन 
में ले आई और तुकोबा के सामने बंद साँस का वह बच्चा उस ने रख दिया। कीवेन में 
खलबली मच गई । तुकोबा ने बच्चे की ओर देखा, लोगों के शांत किया और अ्रभंग गाने 
लगे “है नारायण, अ्चेतन के सचेतन करना आप के लिए असंभव नहीं। आप ने 
जैसी सामर्थ्य पुराण-काल में दिखाई थी, वैसी ही आज दिखायें तो क्‍या हानि 
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है ! इसी काल मे वह सामथ्य क्‍यों न .दिखाई दे ? यह क्या थोड़ा है कि आप ऐसे 
स्वशक्तिमान्‌ स्वासी के हस लोग दास कहलाते हैं ? तुकाराम की तो यह प्रार्थना है कि 
अपनी सामर्ध्य दिखा कर एक बार तो हम लोगों के नेन्नों के कृतार्थ क्रीजिए |” गाते-गाते 
आप ने भीविद्धल नाम का घोष शुरू किया | सब सभा ताली बजाती विद्चल-विछल कहती 
भजन करने लगी । बच्चे की भी साँस खुल गई। उस ने आँखें खोल दीं ओर वह भी अपने 
ननन्‍हे-नन्‍्हें हाथों से तालियाँ बजाने लगा | 
वही लोहगाँव का स्थान ओर वही श्रीतुकारास महाराज के कीत॑न का प्रसंग:। 
आज श्रोताओं की खूब भरमार है क्योंकि आज ख़ुद श्रीशिवाजी महाराज कीर्तन सुनने 
पधारे हैं। शिवाजी महाराज के घोड़ा ज्लोर जवाहर भेज कर श्रीत॒काराम जी के बुलाने 
का हवाला पहले एक बार हम दे चुके हैं। जवाहर वापस भेजने के कारण ओर साथ 
भेजे हुए अभंगों के पढ़ने से त॒काबा की जो निर्व्ृहता दीखती थी, उस पर शिवाजी बढ़े 
प्रसन्न हुए। यदि तुकोबा जी दर्शन देने नहीं आते, तो स्वयं ही शिवाजी ने उन के दर्शन 
के जाने का निश्चय किया। भ्रीशिवाजी के सलाहकार लोगों ने इस साहस-कर्म से शिवाजी 
के सना किया क्‍योंकि लोहगाँव उस समय मुसलमानों के शासन में था और वहाँ जाने से 
महाराज के पकड़े जाने का भय था | पर आप ने किसी का कहना न माना ओर सादी 
पोशाक में लोहगाँव आ कर श्रोताओं में आ बैठे । इधर मुसलमानों के खबर - लगी कि 
शिवाजी महाराज कीतन सुनने के लिए आए हैं । फ़ोरन शिवाजी को पकड़ने के लिए पठानों 
की फ़ोज भेजी गई। शिवाजी महाराज के दस-बीस अनुचर जो आप का रक्षुण करने 
आए थे, यह खबर सुन कर व्यथित हुए और उन्हों ने आ कर शिवाजी को यह खबर दी 
श्रौर शिवाजी के चले जाने की सूचना दी। किसी अवस्था में कीतन छोड़ कर न जाने पर 
ठ॒ुकाराम जी का प्रवचन ज़ोर-ज़ोर से हो रहा था। अ्रतएव शिवाजी के मन में यद्द प्रश्न 
उपस्थित हुआ कि क्या किया जावे | तुकोवा से पूछा गया पर आप अपने ब्रत पर शढ़े रहे 
ओर कह दिया कि “कुछ चिंता न करो । किसी प्रकार के संकट से डरने की आवश्यकता 
. नहीं | नारायण अपने दासों की सदा सहायता करता है, ओर स्वयं उन की रक्षा करता है । 
भक्तों को न तो कुछ करने की ज़रूरत न कुछ बोलने की | ठ॒ुकाराम के मत से इस विपय में 
शंका ही न करनी चाहिए और एक अक्षर मी न बोलना चाहिए. ।” शिवाजी के इस प्रकार 
से दिलासा दिया और कीर्तन में विठोवा ने पुकार शुरू को "हे देव, इस प्रकार की पीड़ा 
आँखों से नहीं देखी जाती । दूसरों को दुखी देख मेरा चित्त दुखी होता है। क्या ऐसा हो 
रुकता है कि आप यहाँ पर न होगे ? हमें तो कम से कम ऐसा न दिखाई देना चाहिए। 
जहाँ हरिदास होंगे वहाँ पर शत्रुओं की फ़ौज कैसे ठहर तकती है ? हरिदासों का स्थान ते 
वे आँखों से भी न देख सकेंगे । अगर इस के विरुद्ध कुछ हो जावे, तो ठुकाराम की मेदा 
के लाज आवेगी और उस का जीवन किसी काम का न रहेगा ।” तुकोदा का प्रवचन बढ़े 
जोर से हो रहा था कि कुछ शिवाजी के-ते लोग घोड़ों पर से दौड़े शोर उन्हें शिदाडी और 
मराठे सिपाही जान पठान उन का पीछा करने चले । आखिर ये पहाड़ी चूटे पहाड़ों में भाग 
गए और पठान ताकते ही रह गए। कीनन समास होगे पर शिवाजी महाराज भी टुशरस 
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ली को वंदन कर और उन का आशीर्वाद शीश पर धारण कर वापस गए | 
इस चरित्र के पाठक यह वात न भूले होंगे कि आकंदी का स्थान अनुछान करने 
के लिए प्रसिद्ध था । उन दिनों भ्रीज्ञानेश्वर बड़े जागत देवता माने जाते थे। रामेश्वर 
भट अपने शरीर का दाह शांत करने के लिए यहीं अनुण्ान करने गए थे | उसी-अ्कार 
अनेक लोग--विशेपतः ब्राह्मण--वहाँ जा कर अनेक प्रकार की कामना से अनेक प्रकार 
के अनुष्ठान करते थे | धन और ज्ञान-प्राप्ति करने के लिए एक -ब्राक्षण शानेश्वरजी के 
पास बयालीस दिन अनशन करता अनुष्ठान कर रहा था। वयालीसबीं रात के उसे स्वप्न 
हुआ कि “तुकाराम जी के पास देह जाओ | वहाँ तुम्हारे मनोरथ पूरे होंगे |? ब्राह्मण ने 
थ्रा कर भीजशानेश्वर जी का रांदेश ठुकाराम जी से कहा । ठुकाराम जी के इस प्रकार की 
प्रतिष्ठा से घुणा थी । पर भ्रीज्ञानेश्वर जी की आज्ञा मान, उन्हों ले दूसरे एक भक्त की ओर 
से आया हुआ नारियल उस ब्राह्मण के दिया ओर ग्यारह अभंग .उसे लिख दिए। 
ब्राह्यण की ठ॒ुकाराम के प्रति श्रद्धा न थी। उस ने वे अमंग ओर वह नारियल वहीं छोड़ 
वहाँ से कूच किया । इतने ही में श्रीशिवाजी महाराज के पुराणिक का पानी भरनेवाला 
त्राक्षण कोंडोवा वहाँ आया | त॒काराम जी ने वे अभंग नारियल के साथ उसे दे डाले। 
अभंगों में वडा अच्छा उपदेश किया था कि “ईश्वर के पास मोक्ष इत्यादि पुरुषा्ों 
क्री गठरी नहीं है. कि वह अलग उठा कर तुम्हारे हाथ में रख दे। इंद्वियां के जीत कर 
ओर मन के क्लांबू में रख किसी साधना के लिए निर्विषय-निरिच्छ होना चाहिए । उपवास, 
पारण, त्रत, वेदमंत्रों के पाठ इत्यादि सब कमे। का फल सांत है अर्थात्‌ उंस का फल 
थोड़े नियमित दिन॑ तक ही.मिलता है। सावनधानता से मन की इच्छाएँ दूर की जावे 
ते दुःख की प्राति सुलमतापूर्वक ठाली जा सकती है। स्वम्म में लगे घावों से व्यर्थ रोने 
बालों के साथ ठुम भी क्‍यों रोते हो | तुकारास के मन से फल प्राप्त करना - हो- तो जड़ के 
सेंभालना चाहिए और सब काम छोड़ ईश्वर की शरण लेनी चाहिए ।? कोंडोबा ने श्रद्धा- 
पूर्वक अभंगों का पाठ किया और थोड़े ही दिन में विद्याभ्यास कर वह-अ्रच्छा पंडित-हो 
गया | कुछ दिन बाद जब कोंडोबा' ने नारियल फोड़ा तो उस के भीतर से सुवर्ण॑म॒द्रा और 
मेती निकले | पीछे से पता लगा कि अहमदाबाद के एक मारवाड़ी भक्त ने वह नारियल 
तुकाराम जी के गशुत्त-दान करने के लिए भेजा था। झानेश्वर जी की ओर से आए 
ब्राह्मण के चले जाने पर आपने शानेश्वर जी के! संदेश भेजने के अर्थ से कुछ अमंग किए 4 
ये अभंग बड़ी लीनता से भरे हुए हैं। एक अमंग में कहा है कवि “महाराज, आप सब 
शानियों के राजा हो ओर इस लिए आप के जशञानराज कहते हैं। मुझ ऐसे नीच मनुष्य के 
यह बड़ापन काहे के लिए ! पैर की जूती पैर में ही ठीक रहती है। ब्रह्मा आदि देव भी जहाँ 
आप की शरण अते हैं वहाँ दूसरे किस की आप के साथ तुलना की जावे, १. तुकाराम- के 
ते आप की गहरी युक्तियाँ. नहीं समझती ओर इसी लिए वह आप के. पैरों पर अपना सिरे 

झुंकाता है ।” 

काडोपंत लोहोकरे नाम का एक पुनवाडी का आह्मण कीत॑न करते समय तुकाराम 
जी के साथ म्रदंग बजाया करंता। एक बार कुछ ,घनी . लोग कांशी-यात्रा -जाने की 
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इच्छा से त॒ुकाराम जी की आशीस लेने आए । उन लोगों के देख कोंडोपंत के भी मन में 
काशी जाने की इच्छा हुई, पर द्वव्याभाव के कारण वे चुप हो रहे | तुकाराम जी ने उन की 
इच्छा पहिचान एक होन उठा कर उन्हें दिया और कहा कवि “जिसे जाने की इच्छा है 
उस के लिए एक होन बहुत है। प्रतिदिन एक होन मिलना कठिन नहीं और एक होन से 
अधिक एक दिन में खर्च करने की भी आवश्यकता नहीं। रोज इस होन के मँजा कर 
ख़च करो पर कम से कम एक पैसा रोज़ बाक्की रक्खो । दूसरे दिन तुम्हे फिर होन मिलता 
जावेगा ।” कोडोप॑त ने एक दिन परीक्षा ली। सब ख़च कर क्षेप पैसे सिरहाने रख से 
गया । सुबह देखता है कि पैसे ग़ायत्र और उन के स्थान में दूसरा होन तैयार | केाडोपंत 
का विश्वास हुआ और उन्हीं लोगों के साथ हो गया | ठकाराम जी ने केडेपंत के साथ 
गंगासाई के, विश्वनाथ के ओर विष्णुपद के एक-एक ऐसे तीन अमंग दिए | विश्व- 
नाथ जी से आप की प्रार्थना थी कि “शंकरजी, झ्राप तो हो विश्व के नाथ ओर मैं तो हूँ 
दीन अनाथ । मैं बौरा आप के पैर गिरता हूँ । आप जो कुछ कृपा करे वह थोड़ी ही मे 
बहुत है। आप के पास कुछ कमी नहीं और मेरे संतोप के लिए अधिक की आ्रावश्यकता 
नहीं | महाराज, तुकाराम के लिए कुछ प्रसाद भेजिए ।” कोंडोपंत की सब तीथ्थयात्रा 
उसी होन पर निभ गई | प्रतिदिन उसे एक होन मिलता रहा । ब्राह्मण चार महीने काशी में 
रह कर लौटा । घर आने पर होन अपने पास ही रखने की इच्छा से तुकाराम जी से झूठ 
मूठ त्रा कर कहा कि होन खो यया । ठुकारास जी हँस कर चुप हो गए | घर जा कर कोडो- 
पंत ने देखा तो होन सचमुच ही खो गया था | ठुकाराम जी के पास दूसरे दिन झा कर 
अपना-अपना अपराध क़बूल किया ओर असत्य-भाषण के लिए क्षमा माँगी | 
श्रीतवुकारास जी महाराज की आसाढ़ कार्तिक की पंढरपुर की बारी बरावर जारी 
थी। केवल एक कार्तिकी की एकादशी को आप बहुत बीमार होने के कारण न जा 
सके | जिस समय दूसरे वारकरी लोय पंदरी जाने के लिए निकले, तब थ्राप ने कुछ अ्रभंग 
लिख कर श्रीविद्धल की सेवा में भेजे | तुकाराम-सा प्रेमी भक्त, कार्तिकी एकादशी का-सा 
प््यक्रारक आनंद-प्रसंग और केवल देह-हुःख के कारण पंदरी तक जाना असंभव ! इस 
स्थिति में क्या आश्चर्य कि तुकाराम जी का जी तड़फता रहा और देह देहू में पर मन 
एंदरी में”! यह स्थिति हुई | इस अवसर पर जो अमभंग आप के मु ह में से निकले, उन में 
ठुकाराम जी का हृदय बिल्कुल निचोडा पाया जाता है| करुणरस से वे अ्रमंग भरें हुए 
हैं। पत्र का आरंभ इस प्रकार है। “हे संतो, मेरी ओर के श्रीविद्वत से विनती करो 
थोर पूछी कि मेरे किन अपराधों से मुझे इस वार भीविद्दल के चरशकमलों से दूर रहना 
पड़ा। अनेक प्रकार से मेरी करुण-कहानी पंदरीश को सुनाओ | तुकाराम के तो इस बार 
पंदरी और पुंडलीक के ईंट पर के श्रीविद्न के चरण देखने की श्राशा नहीं है ।” कुछ 
धर्मंगों के दाद आप कहते हैं, “हे नाथ, मेरे कौन से गुणदोप समन कर आए ने ऐस्टे 
उदासीनता धारण की हैं ! अन्यथा आप के यहाँ तो कोई अयोग्य बात होने की रीति 
नहीं हैं। अतणएव इस का विचार मुकके ही करना चाहिए कि आप के प्रति मेरा माद कैसा 


| हुकाराम तो यही समझता है कि उसी के बुड्धि-दोप से धाए ने उसे दूर किया है । दृषट 
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अभंगों के बाद: आप ईश्वर पर नाराज़ हो कहते हैं, “अगर मन में इतना छोटापन है, तो 
हमें पैदा ही. क्यों किया ! हस दूसरे किस के पास सुँह फाड़ रोवे' ? अगर आप ही मुक . को 
छोड देंगे, तो दूसरा , कौन. इस बात. की ख़बर लेगा कि में भूखा हूँ या नहीं ! अ्रव श्र 
किस की राह है, किधर देखूँ, कौन मुझे गले लगावेगा ? मेरे सन का दुःख कौन पहचानेगा 
और कौन इसे संकट में से मुझे उबारेगा ! है पिता, क्या. आप ऐसा तो न समंक बैठे कि 
तुकाराम अंब. अपना भार स्वयं उठा सकता है १” आगे “महाराज, आप तो आज पूरेप्रे 
लोभी बन गए हो । धन ही धन जोड़ने के पीछे पडा वह धन के लिए ही पागल वन जाता 
है । फिर उसे और कुछ नहीं दीखता । अपने वाल-बच्चे तक उसे प्यारे नहीं लगते । पैसे 
की तरफ़ देखते उसे सब बातें फीकी मालूम देती हैं । तुकाराम समझता है कि आप को 
भी इसी.तरह से लालच आ गई है |” इसी चित्तावस्था में आप को गरड़ जी के दंशन हुए । 
गरुड़ जी बोले, “अगर आप चाहें तो आप को पीठ पर पंढरपुर ले चलूँ | देव आप 
के भूले नहीं हैं। पर इतने भक्तों को छोड़ वे कैसे आप के पास आ सकते हैं ! अगर वे 
यहाँ चले आवे' तो पंदरपुर में कैसा रंग .में भंग हो जावे ?” तुकारास जी समझ गए। 
आप के चित्त को शांति ग्राप्त हुई कि श्रीविद्न मुझे भूले नहीं हैं। पर मगवान्‌ के. वाहन 
पर बैठ पंदरपुर जाना आप ने उचित न समझा । आप देहू ही रहे | संत लोग पंढरंपुर से 
लौदते समय. इस बार देहू आए ओरे देहू में ही थोड़े समय के लिए पंढरपुर हो गया। 
त॒ुकाराम जी के अभंग खब गाए गए | 

ठुकाराम जी के .अ्रमंग्रों की कीर्ति उन के जीवन-काल में ही खूब फैल गई | 
इन के अ्रभंग लोग लिख ले जाने लगें और गाने लगे | त॒कारास अपनी पहचान रखने. के 
लिए अपने अ्रमंगों के अंतिम चरण में 'तुका! पद रख देते थे | पर तुक से तुक मिला कर 
कवि बननेवाले बहुंत से कबि ठका का नाम अपने. ही बनाए हुए अंगों में रख देते | फल 
यह होता कि इस बात को पहचानना बड़ा कठिन हो. जाता कि फ़लाँ अमंग तकाराम का 
है या. नहीं | ऐसे ही एक सालोमालो नामक कबि तुकाराम जी के ही समग्र में. हो गए | वें 
खुद अभंग रचते ओर लोग उन्हें याद करें, इस लिए उन के अंतिम चरणों में 'ठुका! की 
छाप लगा देते। तुकाराम जी के मत से . अत्यंत विरुद्ध ऐसे कुछ अमभंग मी .सालोमाली 
बनाते और उन्हें तुकाराम जी के ही नाम से फैलाते | जब तुकाराम जी. को उन के भक्तों 
ने यह बात कही कि सालोमालो खुद अपने के हरिदास कहला कर आप के .श्रमंगों का. 
नाश कर रहा है, आप अभंग रूप सें बोले “चावल गल गए या नहीं, यह देखने.के लिए 
घोटना नहीं पड़ता । एक दाने से भात-की परीक्षा होती है। हंस की चोंच दूध.और पानी 
फ़ौरन दूर कर देती हैः। यदि किसी ने पंहनने का अच्छा कपड़ा फाड़ उस की गुदड़ी बनाई 
तो बात किस की बिगड़ी ! ठुकारास की समर में तो दाने और फूस अलग करने में कुछ 
कष्ट नहीं |? पर भक्तों के यह बात ठीक-न मालूम हुई। उन में से दो भक्तों ने ठक्ाराम 
जी के अ्रभंग लिख लेने का निश्चय किया: सब अमंगों का लिखना श्रशक्‍य-्ग्राव 
था। तुकाराम जी के अमंग सवंदा रचे ही जाते थे। यह कहने के बजाय कि वे अंग 
रचना करते थे यही कथन अधिक सत्यंः है. कि अमंग-वाणी उन के मुख. से निकलती 
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थी | पर फिर भी तके गाँव के गंगाराम जी कट्टडसकर ने ओर चाकण के संताजी तेली ने 
यथाशक्ति बहुत श्रभंग लिख डाले । ये दोनों तुकोवा के कीर्तन में उन का साथ करते थे 
और दोनों को तुकाराम जी की भाषा शैली से खासा परिचय था। इस कारण उन के 
प्रायः जितने अभंग इन्हे मिले, सब इन्हों ने लिख डाले । 

देहू के पास ही चिंचवड़ नाम का एक गाँव है जहाँ पर श्रीगणेश जी का एक 
प्रसिद्ध मंदिर हैं| यहाँ भी देव उपनासक एक बड़े गणेश भक्त हो गए. थे जिन के वंशज 
तुकाराम जी के समय वहाँ सहंती करते थे। आप ने सुना कि तुकाराम जी नामदेव के 
अवतार समझे जाते हैं। यह बात प्रसिद्ध है कि श्रीविदनल नामदेव जी के साथ भोजन 
करते, खेलते, बोलते थे ठुकाराम जी की परीक्षा लेने के लिए एक बार देव जी ने उन्हें 
चिंचवड़ बुलाया | तकारास जी देव जी का हेतु मन में समझ गए | भोजन के समय 
तुकाराम जी ने देव जी से कहा “आप के से भक्तों के यहाँ आज श्रीविद्चन भोजन करने के 
लिए आनेवालें हैं। एक पात्र उन के लिए और एक पात्र श्रीगणणेश जी के लिए परोसिए 
मैं श्रीविदल को बुला लाऊँगा और आप श्रीगणेश जी को बुलाइए | अपने मन की कुबुद्धि 
पहचानी देख देव जी लज्जित हुए और बोलें “ठुकोबा, इतना महद्भाग्य हमारा कहाँ: 
हम तो अभिमान के मारे मरे जाते हैं ।” यह सुन कर तुकाराम जी ने श्रीविदन की ओर 
गणेश जी की र्ुति की | “महाराज आप की क॒पा दृष्टि से तो बंध्या गाएँ भी दूध देंगी । 
में ऐसी कठिन बात के लिए आप की विनय नहीं करता । मेरी तो केवल यही माँग है कि 
हमें अपने चरणों का दर्शन दीजिए | मेघ चातक के लिए वरसता है ! राजहंस के आप 
मोती खिलाते है| फिर तुकाराम की प्रार्थना मान्य करने में आप को इतना संकोच क्‍यों !”? 
कहा जाता है कि थोड़े ही समय में दोनों देवों के लिए परोसी हुई धालियों में से अन्न कम 
होने लगा | लोग समझ गए कि श्रीविछल और श्रीगणेश भोजन कर रहे हैँ | इस प्रकार के 
अनेक चमत्कार भक्तों के मुख से सुने जाते हैं। भक्तों की बाते' भक्त ही जान सकते है । 
अतएव अधिक चमत्कारों के विषय में अधिक कुछ न लिख कर केवल ठुकाराम जी क 
जीवन के अंतिम चमत्कार वर्णन कर जीवनी का पूर्वाद समास करता हूँ । 

ठुकाराम जी की आत्म-विषयक भावना में बहुत ही धीरे-धीरे विश्वास उतन्न होता 
गया । अपनी जीवनी का वर्णन करते हुए उन्हों ने बड़ी लीनता से कहा कि सुनो भाई संतो 


चीन 


में तो सब से अधिक पतित हूँ । पर न मालूम आप इतना प्रेम मुक्त पर वर्यां करत हो | मरा 
दिल तो मुझे इसी बात की गवाही देता है कि मैं अभी मुक्त नहीं हूँ । व्यर्थ में एक के पौछे 
दूसरा मुझे मानता जाता है | संसार में पीड़ा हुई, इस लिए घर छोड़ दिया, दोरे को 
गा दिया। जब कुछ पूरा न पड़ा, तब वैसा का वैसा ही रद गया। जो कुछ धड्ानवहुत 
धन था, वह पूर्णतया नष्ठ हो गया | न कभी किसी ब्राह्मण को दिया न किली याचक वा 
शस प्रकार सहज में ही भाग्यहीन हो जाने के कारण र्ी, पुत्र, भाई इन का नाता दृट मा । 
लोगों को मुख दिखलाते न बना ; अतएव कोनों में और जंगलों में रहने लगा घर एडांत- 
पात छा प्रेम इस तरह बढ़ गया | पेल्य्यू जने में बड़ा तंग हुआ | 


पाई। इस कारण यदि कोई अब मेरा सत्कार करता है, तो में बड़े चाद से उस के 
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जाता हूँ । पुरखों ने कुछ श्रीविद्दल की सेवा की थी जिस के पुण्य से में मी इसे. पूंज़ता हूँ। 
इसी को यदि थ्राप चाहो, तो भक्ति कह सकते हो ।” कितनी नम्नरता और स्पष्टता है ! ये दोनों 
गुण वैसे के वैसे ही बने रहे | पर अंत में तुकाराम जी के मुख से ऐसे वाक्य निकलने लगे 
कि “कोई मेरी तलाश ही न करने पाए, इस लिए में ने आप के चरण गहे दे | हे नारायण; 
अब तो ऐसा कीजिए कि मेरा दर्शन ही किसी को न हो। मेरा मन सब्र बातों से लौट अब 
जगह की जगह पर ही विलीन हो गया है। ठुकाराम .खुद को भूल कर बोलना-चालना भूल 
गया है। अब तो वह पूरा गूँगा बन गया है।” या “अब तो में अपने मइहर जाऊँगा। इन 
संतों के हाथ मुझे संदेशा भी आ चुका । मेरी खुख-दुःख की बाते सुन अब तो. मेरी मा के 
मन में करुणा की लाट आ गई | सब तैयारी कर अब तो वह मुझे एक दिन ज़रूर बुलाने 
भेजेगी। मेरा चित्त अब उसी मार्ग में लगा है। रोज़ मायके की राह देख रहा हूँ। ठ॒का- 
राम के लिए तो अब स्वयं मा-बाप उसे लिवा जाने आवेगे ।” इक 
इस प्रकार के विचारों की बाट होते-होते तुकाराम जी के व का इकतालीसर्वाँ 
साल पूरा हुआ और आप ने बयालीसवें साल में पदार्पण किया | इसी वर्ष की फागुन सुदी 
एकादशी के दिन महाराज ने नित्य नियमानुसार रात भर भजन-कीत॑न कर प्रात/काल के 
समय अपनी स्त्री का बुला कर उसे ग्यारह अमंगों के द्वारा उपदेश किया । आप ने कहा-- 
“सुनो जी, पांडुरंग हमारा चौधरी है| उसी ने हमें खेत जोतने के लिए दिया है।। जिस में 
से फ़लल निकाल हम अपना पेट पालते हैं। उस की वाक्की जो मुमे देनी है; वह माँग रहा 
है। आज तक उस की सत्तर की वाक्ी में से मैं दस दे चुका हूँ । पर अब:तो वह पर में था 
कर खटिया पर बैठ ही गया है. और एक-सा तकाज़ा लगा रहा है। अब तो घर, बाड़ी, बर्तन 
जो कुछ है, उसे दे कर उस की लगान पूरी करनी चाहिए बतलाओ; अब कया के 
चाहिए. । बिना बाक्की दिए. अरब तो छुटकारा नहीं।” इस प्रकार आरंभ में . रूपक की भाषा 
में उसे समझाना शुरू किया पर जंब यह देखा कि उस की समझ में नहीं आता.तो:आप 
ने अधिक स्पष्ट रूप में कंहा कि “इस वात की चिता न करो कि इन बच्चों का. क्या होगा.] 
उन का नसीब उन के साथ बँधा है। ठछुम अपनी फँसी हुई गर्दन छुड़वा लो और गर्भवास 
के दुःख से खुद के वचाओ। अपने पास का माल. देख कर चोर . गला फॉँसेंगे | सी 
लिए, मैं दूर भाग रहा हूँ। उन के मार की कल्पना ही से मेरा दिल काँप उठता है। अगर 
तुकाराम की ज़रूरत तुम्हें हो तो अपना .मन ,खूब बड़ा करो।” “अगर ठम मेरे साथ 
आओगी तो सुनो क्या-क्या सुख तुम हम दोनों को मिलें गे। ऋषिदेव बड़ा उत्सव मनावेंगें | 
रनों से जड़े विमानों में हमें बिदलावें गे, नामघोष के साथ गंधवों' का गाना सुनावें गे । बड़े 
बढ़े सिद्ध, साधु, मंहँत हमारा स्वागत करेंगे। वहाँ सुखों की सब इच्छाएँ: पूरी होंगी। चलो 
जहाँ मेरें स्राता पिता हैं, वहाँ तक जावें ओर उन्‍हें मिल उन के चरणों पर पढ़ें । तुकारार 
के उस सुख का वर्णन कौन कर सके गा, जब उस के माँ-बाप उस से मिलेंगे £” . त॒कारा 
जी ने तो उपदेश किया पर जिजाई के मन पर उस का झुछे भी असर न पड़ा । मानों अर 
को दर्प्रण दिखलाया या बहिरे के गाना सुनाया:। ॥॒ 
श्रीतुकाराम जी उन दिनों अपनी यह कल्मना बराबर कहते रहे । . “मैं ने अपन 
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भौत अपने आँखों से देखी”, “अपना घडा अपने ही हाथों से फोड़ डाला”, “अपने देहरूप 
पिंड से पिंडदान किया” इत्यादि विचार आप के मुख से निकलने लगें। अंत में चेत्र बदी 
द्वितीया के रोज़ प्रातःकाल आप ने जिजाई से कहला भेजा कि “में बैकुंठ को जाता हूँ 
अगर तुम को चलना हो तो चलो |” परंतु उस का जवाब आया कि “आप जाइए। में 
पाँच महीने के पेट से हूँ । घर में बच्चे छोटे-छोटे हैं, गाय, भेंस हैं, उन्हें कौन सम्हालेगा ! 
भुके आने की फुरसत नहीं | आप आनंद से जाइएगा ।” जवाब सुन कर तुकाराम जी 
मुसकराए और इसी प्रकार के अमंग मुख से कहते, हाथ में काँस, तंबूरी ले कर आप ने 
श्रीविदन के! नमस्कार किया और भजन करते-करते घर के बाहर निकले | लोगों को भी 
आरचर्य हुआ । वारी के जाने का दिन नहीं, कीर्तन का मामूली समय नहीं और श्रीतुका- 
रास जी महाराज चले कहाँ ! कहाँ जाते हैं ! ऐसा यदि केई तुकेावा से पूछता तो जवाब 
मिलता “हम बैकुंठ जाते हैं। अरब न लौटेंगे |? भक्तों के आ्राश्चर्य मालूम हुआ ओर बुरा 
भी लगा | खास-खास भक्त आप के साथ चलने लगे। उन सबों के साथ श्रीतुकाराम जी 
महाराज इंद्रावणी तीर पर आए और आप ने कीर्तन प्रारंभ किया। उस दिन कीतेन के 
समय जो अभंग आप के मुख से निकले वे बड़े श्रजीव रस से भरे हुए हैं। अपने अमंगों 
नें समय-समय पर ठुकाराम जी मिन्न-मिन्न भूमिकाओं पर आप के सममते थे । कहीं विद्धल 
के माता मानते, कहीं पिता, कहों मित्र, कहीं साहूकार जिस के पास से तुकाराम जी ने 
कर्ज़ा लिया हो, तो कहीं कर्ज़दार जिसे आप ने पेसा दिया हो। आप श्रीविद्दल से लड़ते, 
भंगड़ते, प्रेस-कलह करते, भली-बुरी छुनाते, फिर क्षमा माँगते, पैरों पड़ते, रोते, श्रनेक 
प्रकार के खेल खेलते। पर इस आखिरी दिन का रंग कुछ और ही था। ये अमंग विरागी 
के कहलाते हैं । विराणी याने विहरिणी । इन अमंगों में तुकाराम जी ने एक विदरिणी की 
श्र्थात्‌ स्वपति छोड़ अन्य पुरुष के साथ जिस पर कि उस का प्रेम हो, विहार करनेबाली 
ञ्री की भूमिका ली है | संसार है पति और श्रीविद्ल है प्रियकर पुरुष । इसी कल्पना पर ये 
अरभंग रचे हुए हैं। उदाहरणार्थ “पहले पति द्वारा मेरे मनोरथ पूर्ण न हुए। श्रतएव 
भें व्यमिचार करने लगी। मेरे पास मेरा प्यारा रात-दिन चाहिए। एक पल भी बिना उस 
के मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं तो अब अनंत से रत हो चुकी | तुकाराम के मत से तो 
दुनिया की बात क्‍या उस का नाम तक छोड देना चाहिए। अब तो मैं ने अपने 
सब संसार-पाश तोड़ डाले। श्रव तो सर्व-काल सब प्रकार के सुखों का दी उपभोग मुमे 
लेना है। इसी लिए तो पति को छोड़ा और इस पर-पुरुष के साथ रत हुई हूँ । तुकाराम 
फद्दते हैं कि अब तो ऐसी दवा की है कि जिस से न हमल रहे न झुछ फल-प्राति हो ।” 
जब मनुष्य अपना देह भाव भूल जाता है और किसी कल्मना में तन मन ते 
पड़ता है तो एक प्रकार की उन्मनावस्था उसे आा जाती है। लोगों के न पर्थंगी--ऐसी वादे 
वह बोलता है। किसी के नज़र नहीं पड़ते--ऐसे दृश्य उसे दिखाई देते हैं| वह ऐसे शब्द 
नुनता है जिन्हें दूसरा कोई सुन नहीं सकता। ठकाराम की भी यही दश्शा हुई। आप के 
इख से ऐसे शब्द निझलने लगे जिन में केबल आत्म-विश्वास भरा हुआ था। बाप 
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इत्यादि सब लोगों के मुख से आज यही कहलाऊँगा कि “धन्य हैं तुकाराम ओर धन्य हैं 
हम जिन्हों ने तुकाराम के देखा” ।? आप की आँखों के सामने ब्रैकुंठ, वहाँ निवास करने 
वाले श्री महाविभतु, उन के पैर दाबनेवाली श्रीलक्ष्मी, गरुड़, सनकादिक संत दिखाई 
देने लगे | उन लोगों की “चलिए, महाराज बैकृंठ चलिए, पधारिए” की पुकार आप के 
सनाई देने लगी। आप ने सब भक्त लोगों से कहा “सब से हमारी बार-बार विनीति 
कहिये । हम बैकुंठ. जाते हैं | हम पर कृपाइष्टि रखियो | अरब बहुत देर हुईं। श्रीषांडुरंग 
राह देखते खड़े हैं। बहुत देर हुई। वें हमें बैकूंठ बुला रहे हैं। अंतकाल के समय 
श्रीविद्नल प्रसन्न हुए । तुकाराम सदेह बैकुंठ जाते हैं ।” एकदम सब लोगों के देखते-देखते 
आकाश में तेज दिखाई देने लगा, फूलों की वर्षा होने लगी, वाद्यों के आवाज तथा 
जय शब्द की ध्वनि सुनाई देने लगी, विमान गयड़ की पीठ पर नज़र आया, श्रीतुकाराम 
महाराज श्रीविद्धल के पास गए, महाविष्णु ने उन्हें गले लगाया और देखते-देखते 
तुकारास जी का देह विषृएुस्वरूप हो गया। क्षण भर में यह दृश्य अच्श्य हुआ। भक्त 
लोग नीचे ज्ञमीन पर देखने लगे तो ,श्रीतुकाराम महाराज का पता नहीं | 

हो गया | सब खेल खतम हो गया | जिस सूत्रधार ने ठुकारामजी के विशिष्ट 
वेश दिया, जिस ने उन के हाथों मले-बुरे अनेक काम करवाए, लोगों से आनंद की 
तालियाँ या निंदा की भालियाँ दिलवाई', उसी जगच्चालक, विश्वनास्व-दर्शक सूत्रधार 
ने उन की भूमिका पर परदा डाल दिया। तुकाराम जी अ्रहश्य हो गए । तुकाराम जी का 
देह श्रीविद्ल-स्वरूप हुआ परंतु उन के अ्रभंग गीत आज तक महाराष्ट्र भाषा में गूंज 
रहे हैं और वह भाषा सममनेवाले लोगों के हृदयों के निनादित कर रहे हैं.। केवल 
इतना ही नहीं । जितनी भाषाश्रों में आप के अ्भंगों का अनुवाद हो चुका है ओर होगा, 
उन सब भाषाओं के बोलनेवालों के या सममभनेवालों के भी हृदय में हुए की हिलोरें इन 
अ्मंगों से पैदा हुई हैं और होती रहेंगी । ठकाराम की जीवनी समाप्त हो छुकी | अब उन 
की अमंग-वाणी बाक़ी है । उसी का विचार उत्तराध में किया जावेगा | 
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छऋणक पाररच्छे 


“ही 


श्रभंगों का बहिरंग 


तुकारास ठुक रास के दोनों सेतु अ्रभंग । 
उन का सेतु भंग गया इन का सेतु अ्भंग ॥ 
श्रीतुकाराम जी की काव्य-वाणी पर विचार करने के पहले उस छुद पर विचार 
करना अयोग्य न होगा जिस में आप ने अपनी काव्यरचना की है । इन की सब कविता 
प्रायः अमंग छुंद में है। संस्कृत छुंदःशात्र से इस अ्रभंग की कल्पना नहीं ली गई हे | 
उस शाज्र में अक्षर-इत्त लबु-गुरु के नियमों से और मात्रा-बृत्त मात्रा की संख्याश्र 
बंध होते हैं । पर इस अ्रमंग-वृत्त में न लघु-गुरु का बंधन है न मात्रा-संख्या का | हब 
महाराष्ट्रीय संतों ने कविता-रचना आरंभ किया संस्कृत पंडित उन की रचना में छंदोमंग, 
यतिमंग, भात्राभंग इत्यादि अनेक प्रकार के भंग अर्थात्‌ श़लतियाँ निद्चालन लगे। 
पंडितों की इस ज़बरदस्ती से ज़ेर आ कर स्वाधीनदृत्ति महाराष्ट्र कविदीरों ने एक नए ही 
छंद का आविप्कार किया जिस के विपय में संस्कृत छंदःशात्री पंडितों छे पास होई 
नियम ही न था | इस नए छंद में किसी प्रकार के भंग का भय ही न था। छवि की आत्म 
को जो शब्द सूकते थे उन्हें वह रखता चला जाता था। जान पइता है कि इसी मे 
श्स नए छुंद को अ्मंग कहने लरो । जहाँ क्विसी प्रकार के नंग का डर नहीं वह अरनंग 
श्से पौद्य कहने का कारण केवल यही है कि यद गद्य नहीं। यह गेय है अर्थाव इसे ग 
सकते हूँ। अ्रतणव फेवल ताल के अनुनार ही इस की रचना होती ६ै। झल्ंत प्राचीन 


ह््क 


कक टन 
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संसस्‍क्षत वैदिक मंत्रों के छंद मे जैसे मुख्यतः केवल अच्चर-संख्या का वंधन है, वैसे ही इस 
थ्रमंगनबूत्त में एक चोक अर्थात्‌ चार चरणों के समूह के अ्रक्षुर संख्या से नियमित रहते 
हैं। पर इस का यह अर्थ नहीं कि यह नियम भी सदा पाला दही जाता है। वैदिक 
ऋचाएँ याने के समय जैसे सामवेद में 'ही दो! मिला कर ताल-मात्राएँ पूरी को जाती हैं 
वैसे ही ग्रभंग गाते समय “देवा”, 'रामा! इत्यादि शब्द मिला कर ताल-पूर्ति की जाती है। 
ताल की सुविधा के अनुसार अक्षर संख्या में बढ़ जायें तो एक दूसरे में मिला कर 
संयुक्ताक्षर के-से भी पढ़े जा सकते हैं। अक्षर-संख्या के नियम की अ्रपेज्ञा भी इस रचना 
को काव्य या गेय कहने का एक ओर विशेष कारण है। वह है तकबंदी। कहीं न कहीं 
इस रचना में तक अवश्य रहता है। पर तुक मिलाने की रीति भी निराली ही है। कृहीं- 
कहीं यह तुकबंदी दूसरे और चोगे चरण के अ्रंत में होती है, तो कहीं पर दूसरे के और 
तीसरे के अंत में | कुछ अमंगों में पहले तीन चरणों में तक रहता है, पर चौथा चरण 
बेतुका ही होता है। चार चरणों का एक चौक होता है। एक अमंग में प्रायः चार चौक 
रहते हैं। पर यह नियम नहीं है क्रि केवल चार ही चौक एक अमंग में हों। तीन से ले 
कर दो सौ चौक तक के अ्रभंग विद्यमान हैँ। दूसरा चौक प्रृवषद कहलाता है 
अर्थात्‌ हर एक चोक के वाद यह दुद्राया जाता है। अमंग-छंद का सासान्य लक्षण 
यही है। 

पर अभंग के सामान्य नाम से ज्ञात इस छंद के बहुत-से विशेष प्रकार हैं और 
प्रायः इन सब्र प्रकारों में श्रीतुकाराम महाराज की रचना है | उन सब प्रकारों के लक्षण, 
जिन में क्रि तुकाराम जी की रचना है, उदाइरणों-सहित नीचे दिए. जाते हैं। हिंदी 
पाठकों के लिए मराठी अमंग के साथ उसी छुंद में उस का अनुवाद भी दिया 
हुआ है। 

. (श्र ) इस प्रकार का चौक सब से छोटा रहता है। इस में पंद्रह अक्षर 
रहते हैं| पहले तीन चरण चार-चार अक्षर के और चौथा चरण केवल तीन ही अक्षरों 
का । दूसरे और तीसरे के अंत में तक रहता है | उदाहरणार्थ-- 

( मराठी ) 


कोण येथें, रिता गेला | जो जो आला, या ठाया॥ 
तांतडी ते, काय आता | ज्याची चिंता, तयासी ॥ 
नांवा साठीं, नेषे भार । न लगे फार, विल्त्ती ॥ 
त॒ुका झणे, न लगे जावे | कोठे. देवे, सूचने ॥ 
( हिंदी ) 
कोन यहाँ, खाली गया । जो जो आया, ठौर पै॥ १॥ 
अब जल्दी, है काहे की | चिंता . जाकी, ताही को ॥ध्‌ ०॥ 
नाम लेते, भार नहीं। लगती. नहीं, पंडिती ॥ २ ॥ 
ठुका कहे, जाना नहीं | देव कहीं,  ढंढ़ने ॥:३॥ 


अंगों का बहिरंग [पड 


यह कहने की आवश्यकता नहीं कि मराठी अ्रभंग के अंतिम चौक में दूसरे 
चरण के पाँच अक्षर में 'न लगे! तीन अक्षर अभंग कहते समय “लगे! से कहने 
पड़ते है। 

(आ ) पूर्वोक्त प्रकार में एक अक्षर श्रंतिम चरण में बढ़ाने से ओर तुकवंदी 
दूसरे ओर चौथे चरण के अंत म॑ लाने से इस नए प्रकार का चोक बनता है। अथरतति 
चौक में अक्षर १६ और दूसरे से चौथा चरण ठुक में मिला हुआ । जिन 
प्रकार के अभंगों में ठक्ाराम जी की रचना बहुतायत से है, उन में से यह एक प्रकार 
है। यथा-- 

( मराठी ) 
होय होय वारकरी | पाहे पाहे रे पंढरी ॥ 
काय कराबवीं साधनें। फक अवर्धंचि तेणें ॥ 
अभिमान नुरे। कोड श्रवर्धेंचि पुरे॥ 
तुका छणे डोलां। बिठो वैसला साँवला | 

यहाँ पर तीसरे और चौथे चौक के पूर्वार्ध में आठ के बदले छः ही अन्तर ई। 
श्र्थात्‌ कहते वार दोनों जगह 'देवा” या 'रामा” मिला कर कहना पड़ता है । 

( हिंदी ) 
वनो बनो वारकरी | देखो देखो जी पंदरी ॥ १॥ 
लाभ क्‍या है साधनों से | फल सारा है इसी से ॥म्‌ ० 
देह अभिमान जावे। मनोरथ पूरा होवे॥२॥ 
ठ॒का कह्टे आँखों ब्रैठा | वि वहाँ से ना उठा ॥ ३॥ 
है (६ ) जिन अभंगों के चौक में श्रक्तरों की संख्या अठारह से लें कर बारद् तक 
हैं, वे सब तुकाराम जी के अमभंग हिंदी माषा में रचे हुए हैँ। इन्हें ग्रमंग कहना कहा 
तक उचित है, एक विचार करने योग्य प्रश्न है | पर अ्भंगों के संग्रहों में सम्मिलत होने 
के कारण वे मराठी भाषा में अ्रभंग ही कहलाते हैं। तुकाराम की तथा उस समय की 
महाराष्ट्रीय हिंदी के नमूने की दृष्टि से इन अमंगों का विशेष महत्व है। पहले प्रकार के 
पूर्वाद' में तथा उत्तराड' में नौ-नौ अक्षर मिला कर अठारद अक्षर एक चौक के द्वोने हैं । 
दोनों भ्रद्धों' के अंत में ठुक रहता है | यधा--- 
दासों के पीछे दौरे राम | सोवे खड़े झञाप स॒ुक्राम ॥ १ ॥ 
प्रेम रसड़ी बाँधी गले।खंच चले उधर चले ॥म्र्‌ ०॥ 
अपने जनसुं भूल न देवे | कर धर झागे बाट बतावे ॥ २ ॥ 
ठुका प्रमु॒ दीनदयाला। वारि हु पे हूं गोगला ॥ | ॥ 

यह कहने दी आवश्यकता नहीं है कि इस की चाल दिंदी की सिडो मना भरे 
र रा | गंगा, चुत्नली शालिग्राम! की चाल पर दे । तीतः 
देदे | कर्षरागे बाद बतावे! कहना पड़ता है । 


प्प४ ] संत त॒ुकाराम 


(६ ) इस के बाद प्रत्येक चरण में पाँच, एवं यत्येक अद्ध में दस तथा चौके में 
बीस अक्षरों का छंद थ्राता है। इस की भी रचना हिंदी भाषा में है। हुक दोनों अ्रद्धाँ' के 
अंत में रहता है | उदाहरणार्थ--- 

क्या गाऊँ कोई सुननेवाला। 

देख तो सब जग ही भूला ॥ १ ॥ 
खेलू, अपने रामहि. सात। 

जैसी हो वैसी करिददों मात ॥श्र्‌ ०। 
कहाँ से लाऊझँ भधुरा बानी। 

रीके ऐसी लोक ब्रिरानी ॥ २॥ 
गिरिधरलाल भाव का शुका 

राग कला ना जानत ठतुका | ३ ॥ 

सात का श्रर्थ है साथ, माव का बात, ओर बिरानी शब्द मराठी विराणी श्रथथात्‌ 
विहरिणी, खिलानेवाली, मनमोहिनी के अर्थ में प्रयुक्त है । गिरिधरलाल को 'गिरिधर्‌ लाल' 
कहना सहज ही है । ॥ * 

(3 ) भ्रीठकाराम महाराज ने हिंदी भाषा में जिस की स्वना की, ऐसा. तीसरा 
छुंद वह है जिस के प्रति चोक में बाईस तथा प्रत्येक अर में ग्यारह अक्षर हों | तुकबंदी 
पूर्वेक्ति ग्रकार की-सी प्रति अर्ध के अंत में हैं | जैसे--- 


मंत्र तंत्र नहिं मानत साखी। 
प्रेम भाव नेहिं अंत्तर राखी ॥ १ ॥ 
: राम कहे ताके पद हू' लागू । 
देख कपट अमिमान हुर भागूं ॥म्‌ ०॥ 
अधिक याति कुलहीन न जाने । | 
जाने नारायण से प्रानी मानू ॥ २ ॥ 
कहे तुका जीव तन डारू डारी। 
राम उपासिहु हू बलियारी ॥ ३ ॥ 
हिंदी पाठकों से यह कहने की आवश्यकता नहीं कि इस छुंद की कल्पना गुसा३ 
तुलसीदास जी के चौपाइयों से ली हुई जान पड़ती है। चौपाई की चाल पर ये श्रभंग 
भली-भाँति गाए जा सकते हैं। अछरों की खींचातानी आवश्यक स्थल पर पाठक स्वयं 
कर सकते है | 
(ऊ) इसो ढंग का चौथा एक ओर प्रकार है। इस. के प्रति पाद में छः अच्र 
अतएव चोक में २४ चोब्रीस अक्षर होते हैं | त॒कबंदी दूसरे और चौथे चरण के अंत में 
की जाती है । यथा-- जम 
क्या सेरे राम कवन सुख सारा। ह 
कह कर दे पूछू: द्वात़ वुम्हारा ॥१॥ 
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व्याधि पीड़ादि ने सकलहि खाई ॥घ ०॥ 
कीरत बधाऊं तो नाम न मेरा । 

काहे को कूठा पछुताऊं 5 घेरा ॥शा। 
कहे तुका नहिं समजत बात। 

ठम्हारे शरन दे जोडत हात ॥१॥ 


०॥ 


कवीरदास जी के 'इस तन घन की कोन बड़ाई? की चाल पर ही यह श्रभंग 
कहा जाता है। अथांत्‌ यह कहने भें हानि नहीं है कि कवीरदास जी के इसी पद के नमूने 
पर तुकारामजी की यह रचना हैं| यहाँ पर इस वात के भी ध्यान सें रखना चाहिए कि 
तकाराम जी की हिंदी-रचना में राम, कन्हैया, हरि इत्यादि शब्दों करा प्रयोग ईश्वर के 
अर्थ मं पाया जाया है, अल्ला का भी नाम मिलता है, पर श्रीविद्न का नाम नहीं 
सलता | 


(क्र) अब फिर मराठी रचना की ओर देखें | नामदेव जी ने जिस प्रकार के अ्रभंग 
के विसोवा खेचर के पास सीखा, उस प्रकार सें तुकाराम जी की भी बहुत रचना है | यह 
अभंग साढ़े तीन-चरणों का कहलाता है। प्रत्येक चरण में छः अन्तर; ऐसे तीन चरण 
श्रोर चौथा चरण चार झक्रों का | एवं कुल मिला कर बाई अक्षरों का एक-एक चौक 
होता है | दूसरे और तीतरे चरण के अंत में ठक मिलाया जाता है| उदाइरयाशथ-- 


( मराठी ) 

साक्के मज़ कलों, ये ती अवशुण | 
काय करे सन, अनावर ॥ 

आता आड उभा, राष्टे नारायणा | 
दयातिंधघुपषणा, साच करी ॥ 

वाचा वदे परी, रझरशं कठीण | 
इंद्रियां आधीम, मालो देवा ।॥ 

ठ॒का छाणे तुक्का, जैसा तैसा दास । 
न धरी उदाद, साय वादा || 


मेरे ओगुन्ों के, छोर कौन जाने । | 

चित्त नहीं मानें, क्या का में ॥ १ ॥। 
राखो, नारायरझ मोको । 

झपासिंध नीको, नाम दासों॥श्र ०।॥। 


३४। 
जन 
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क्यों उसे ९ डरा, दीनिता में ॥ ४ ॥ 
. (के) इस आर को चौक के | अद्चईस अक्षर हेके + / विषय अर्वात्‌ 
हैले और पीचरे परणों # याउ-आऊ गक्तर और सम अर्थात्‌ कसर और 
में छ:.8; उक्षर होते & दर और २) परण क# (५. 
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सुनो भाई कैसा तोही, होय तैसा हो ही । 
बांट खाना अल्ला कहना, एक बार तो ही ॥ ४ ॥ 
भला लिया भेख मुंढे, अपना नफा देख । 
| कहे तुका साही सखा, हक अ्जल्ला एक ॥ »॥ 
उन दिनों एक तरह के मुसलमान फ़क्कीर महाराष्ट्र म॑ं घूमते थे | इन 
का सिर मुंड। रहने के कारण इन्हें मुंडे फ़न्नीर कहते थे। ये भीख माँगते वक्त, 
बड़ी ज्ञिद करते थे । ( मराठी में ज्ञिद के जिकीर कहते हैं )। अपना तन मंजते अर्थात 
शरीर पर घाव करते, सिर फोड़ते, छाती कूठते ओर इस प्रकार लोगों के डरा कर भीख 
माँगते । ऐसे लोगों के नज़र में रख कर, ऊपर की रचना की गई है | 
(लू) इस प्रकार के एक चौक में बत्तीस अक्षर रहते हैं | आउठ-आठ अक्षरों का 
एक-एक चरण होता है और पहले तीनों चरणों के अंत गें तुक मिला रहता है। जैसे-- 
(मराठी ) . 
मन करा रे प्रसन्न। सर्वसिद्धी चें कारण। 
मोक्ष अथवा बंधन | सुख समाधान इच्छा ते ॥ 
मने प्रतिमा स्थापिली | मने सना पूजा केली | 
मने इच्छा पुरविली | मन माउली सकलांची ॥ 
मन गुरु आशि शिष्य | करी आपुलेंचि दास्य | 
प्रसन्न आप आपणांस | गति अथवा अधोगति | 
साधक वाचक पंडित | श्रोते बकते ऐका सात | 
नाहीं नाहीं आन देवत | तुका क्षण मना ऐसें ॥ 
तुकाराम से महाराष्ट्रीय संत कविता-नियमों के विषय में बड़े लापरबाह दोने थे । 
ऊर दिए अभंग में नियमों के अनुसार केवल चौथा चोक है। पहले तीनों चौक में चौथा 
चरण नौ-नो अक्त॒रों का है पर कहते समय नौ के आठ ही कद्दना पड़ता है । 
( हिंदी ) 
मन राखो सुप्रसन्न | सिद्धियों का जो कारण। 
चाहो मृक्ति या वंघन। सुसमाघान इसी से ॥ ६॥ 
मन देव का निर्माता। फलफूल को चढद्माता। 
मन कामना पूर्ण कर्ता | मन ही माता सबों की ॥म ०॥ 
सन गुरु मन चेला। सेवा करता है वो भत्ा। 
ले जाता है वही चोला | सुगति या डुगंदि को ॥ ६ 
सिद्ध साधक पंडित | घोता वक्ता सुनो बात। 


०३ बे दो ५ का ज्ज्ण ! <८ 
अन्य नहीं है दवत | दुका कह सन का कला । ६॥ 
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प्रारंभ में ही की है । इसी समय रासदास स्वासी जी के 'मन के श्लोक ऐसे कुछ 
भुजंगप्रयात श्लोक भी तुकाराम जी ने रचे । पर इन में भी खेंचातानी का वही हाल हे । 
जैसे-जैसे तुकाराम जी की कविता-शक्ति या कविता-भक्ति बढ़ती गई, वेसे-वैसे ये सब्र ढंग 
छूट गए और केवल पूर्वोक्त पाँच-चार प्रकारों में ही आप ने अपनी अमंग-रचना की | 
आ्रारंभक्ाल में भाषाभेद या छुंदभेद के अतिरिक्त ओर भी कुछ विशेष भेद तुकाराम 
जीकेश्रमंगों में पाए जाते हैं। इन बातों का वर्णन कर यह बहिरंग-परीक्षा समाप्त करेंगे। 
हर एक कवि तुकबंदी के तथा अक्षुरबंधघों के कुछ खेल अवश्य ही खेलता है| संस्कृत महा- 
काव्य लिखनेवाले कवियों मं तो यह शौक पाया ही जाता है, पर ठुकाराम रामदास ऐसे संत- 
ऋवि भी इस खेल के मोह से सर्वधा अलिप्त न रहने पाए। त॒कबंदी के विषय में तुकाराम 
जी का एक ढंग वह है जिसे संल्कृत परिभाषा के अनुपार 'दामयमक! कह सकते हैं | इस 
प्रकार में एक चौक के अंत में जो अक्षर होते हैं, उन्हीं अक्षरों से दूसरे चौक का ब्रारंभ 
किया ज्ञाता है | यथा-- 
( मराठी ) 
चित्त ज्याचे पुत्र, पत्नी वंधू वरी। 
सुटेल हा परी, कैसा जाण | 
जाणते नणते, करा हरिकथा | 
तराल सर्वधा, भाक माकी॥ 
मारी मज असे, बडली प्रचीत। 
नसेल पतवित, ऐसा. कोणी ॥ 
( हिंदी ) 
वित्त यदि जड़ा, पुत्रादिकों पर | 
छूटे तो संसार, कैसा जानो ॥$॥ 
जानो या न जानो, करो हरे कथा | 
वरोगे स्वधा, वास्य मेरा ॥श॥। 
मेरा मुझे हुआ, पूरा है विश्वास । हि 
पापी ऐसा दास, ने था काई ॥रे।। 
हस दामयमक में शब्द का शब्द दुहराया जाता है। पर ठकाराम नी 4 


[के 


कमी शब्द के बजाय केवल एक अच्ञर ही दुदराते हैं । जैसे कि नीचे दिए उदाहरण मं-- 


( मराठी ) 
पांडरंगा के प्रथम नमना। 
दसरे सरणा. सतांखिया ॥ 
दुसर 


यांच्या कृपादाने कथेचा विस्ताडः । 
बावाजी सदगुरू दाद ठदा! 
स्व साक्ती वाणी मानेल संतांसी । 
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( हिंदी ) 
पांडुरंग बंदों, पहले सबों के । 
चरण संतों के, नर्मों बाद ॥ १॥ 
दया से उन्हीं के, कथा में गाऊंगा । 
बाबा जी गुरू का, ठका चेला॥ २॥ 
लाभ होगा कैसा, संतों के। इस से | 
निज के मन से, गाऊंगा मैँ॥ ३ | | 
यहाँ पर पूरा का पूरा शब्द दुदराने के बजाय केवल अंतिम अक्षर ही दूसरे चौक 
के आरंभ में दुद्राया दै। आरंभ-आरंभ के कई अ्रमंग तकाराम जी ने इसी प्रकार से 
रे हैं। कहीं शब्द, या कहीं अ्रक्तर, पर हद्विकक्ति अवश्य की है। इस का एक कारस 
यह जान पड़ता है कि इस द्विरक्ति के कारण एक के बाद दूसरा चौक कंठस्थ करने में 
सुभीता होता है । 
इस खेल के अतिरिक्त और भी एक खेल ठुकाराम जी के एक अमंग में पाया 
जाता है इस का नाम है 'एकाखड़ी' । यह शब्द 'एकाक्षरी' का अपभ्रप्ट रूप है, जैसा कि 
द्वादशाक्षरी' का वाराखड़ी'। इस श्रभंग के प्रत्येके चौक का आरंभ वर्णमाला के 
ककार से ले कर हकार तक के अक्षरों से है, जैसे नीचे के पाँच चौक पवर्गाचरों से 
आरब्घ हैं-- 
( मराठी ) 
पर उपकारा | बेचा शक्ति निंदा वारा ॥ 
फल भोग इच्छा | देव आहे जैसा तैसा॥ 
बरवा ऐसा छुंद। वाचे गोविंद गोविंद ॥ . 
भविष्याचे साथां | भजन न धावें स्वथा ॥ 
माग लागला न संडी। आकसे माती घाली तोंडी ॥ 
( हिंदी ) 
पुर उपकार करो | निज शक्ति निंदा ठारो ॥ 
फल भोगों की कामना | देव देता जैसे बना ॥ 
| बहु अच्छा यही छंद | कहो गोबिंद गोविंद.॥ . 
हज 3 5 | भविष्य काल सें करो | भजन” ऐसा ना उच्चारो॥ - 
४ सार्ग पाया जो न छोडो | आलस्य को पार ते।डो ॥ श्रषियों 
ये सब बाते आरंभ ही में मिलती हैँ । अभ्यास, इेश्वर-भक्ति, उदासीनता, ऋषियों 
के वचनों के पाठ, एकाग्रता, ऐकास्म्य, इत्यादि बातों के कारण जैसे-जैसे आप का अधिकार 
बढ़ता गया, वैसे-बैसे ये सब खेल छूठते गए और आप का जलक्ष्य.बहिरंग की अपेज्ञा श्रत- 
रंग की ओर अधिक आ क्ृष्ट हुआ | प्यारे पाठकों, आइए, हम भी अब इस नीस्स: वहिरंग 
परीक्षा को छोड़ श्रीतुकाराम जी के अ्रभंगों का अंतरंग, देखें |. । 
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गत परिच्छेद म॑ श्रीवुकाराम जी महाराज के अमंगों का जो बाद्य स्वरूप दिखाया 
यया है उस से पाठकों के सन पर विशेष अनुकूल परिणाम न हुआ होगा | इस का 
कारण स्पप्ट है। तुकाराम जी की कविता कन्यका रूप से मोहक नहीं । जैसा ठकाराम जी 
का वाह्य स्वरूप था वेसा ही उन की कन्यका का है| स्वयं अपने रूप के विषय में महारार 
ने श्रीशिवाजी को उत्तर लिखते समय कहा है कि “वबस्तरों बिना शरीर मलिन है। पेट भर 
अन्न खाने को न मिलने और जो कुछ फल-मूल मिलें उन्हीं पर निर्वाह करने फे कार 
शथ-पर पतले और सूखे हो गए हैं। ऐसी स्थिति में भेरे दर्शन से आप को क्या शथ्ानंद 
मिलेगा १? तुकाराम जी के एक शिष्य कचेश्वर भट ब्रह्मे नाम के थे। आप ने ठक्राराम ही 
के स्वरूप का वर्णन किया है, जिस में आप कहते हैं कि “श्रीनुकाराम जी वर्ण से सॉविस्दे 
य। कद में न बहुत ऊँचे न बहत छोटे | पेट ज़रा बड़ा और गोल, थ्रखिं तेजीली, नाक सीदी 
दांत छोटे-छोटे और झोंठ लाल थे । कीर्तन के समय आप ऐसे नाचते और हिलते, मानों 
एव की ज्ञोर से केले का पेड़ हिल रद्या हो!। ठकारास जी की ऋविता ठीक इसी धकार की है ! 
किसी एक विपय पर सुसंबद्द न होने के कारण यह कविता फुटकर टुकड़ों टुकड़ों में देंटी जान 
डिती है। छुंद में भी यह मोहक नहीं। जिस में नियमों का बंधन नहीं ऐसे दंग छंद में 
7 स्‍चना है। पिता जी के पास अलंकारों का अभाव होने के कारण वह 


हर | संत्त तुकाराम 
इतना सादा कि उस से सौंदर्य बढ़ने की अपेक्षा कम होने की ही ग्रधिक संभावना रही। फिर 
शगर उस का रूप सनोमोहक न हो तो श्रचरज ही क्या ? लीचियों का स्वरूप. भी वाहर से 
सुंदर नहीं होता | पर क्या केवल इसी लिए उन्हें रसिक लोग फेंक देते हैं ? ठुकाराम जी की 
कविता को लीचियों की ही उपगा देना श्रधिक अन्वर्थक है। यद्यपि इन का . रूप मोहक 
नहीं, तथापि-न नारियल की वरह इन्हें फोड़ने में कंप्य होता हे, न कटहल का-सा इन का 
छिलका मोटा होता है । जी चाहा तव एक फल उठाया और मजे से चखने लगे। ठीक 
थही हाल ठुकारास जी की कविता का है। जब चाहो तब एक श्रमंग उठा लो | 
शब्दों का अर्थ पढ़ते ही ध्यान में आता है श्रीर रस-भरा मधुर अर्थ समझकर जीव संतुष्ट 
होता है । 

श्रीवुकाराभ जी महाराज के श्रभंगों की विशिश्ताओं में से एक यह है कि इन अंगों 
के! पढ़ते ही आप की मूर्ति आँखों के सामने नज़र पड़ने लगती है। हर एक अमंग में ही 
नहीं, हर एक शब्द में तुकाराम जी की भक्ति पाठकों के दीखेती है। ऐसा जान पड़ता है 
कि महाराज पाठकें से स्वयं बोल रहे हैं। कवि प्रायः अपने पात्रों द्वारा था अपनी 
बविता के प्रतिपाद्य सिद्धांतों द्वारा पाठकों के मन से मिल जाते हैं। पर तुकाराम जी का 
निराला ही ढंग है। यह भक्तराज पाठकों से स्वयं ही बोलते हैं और आप के जो कुछ 
कहना होता है, साफ़-साफ़ कोई परदा आड़ न रख कर कहते हैं | संस्कृत काव्यशास््र के 
अनुसार व्यंग्याथे के प्राधान्य है। कविता-संदरी के विषय में यह ठीक भी है। वरुणी 
स््री के अपने अवयवों के ढाँकना पड़ता ही है, प्रत्युत उसे अपने भाव भी छिपाने पड़ते 
हैं| अपने सन के भाव उसे स्पष्ट रूप से शब्दों में व्यक्त करमा उचित भी नहीं | उस के 
लिए तो यही ठीक है कि वह अपने मन के भाव इंगितों द्वारा ग्रकट कर दशकों के चित्त' 
को आकर्षित कर ले। पर छोटे बच्चे के विषय में यह बात अथुक्त है। उर्हें न श्रपने 
अंगों के दाँकना चाहिए, न अपने भावों के । बच्चे की मोहकता उस के खुले अंगों में 
ही अधिक है । ऐसे ही उस के मन की निर्मलता अपने भाव के. शब्दों में कद देने में ही 
है। उस-ने इन बातों से विचार करने की कुछ आवश्यकता नहीं कि उस के वाक्य ठीक' 
शब्दों में . रचे गए हैं या नहीं। भले-बुरे, शुद्ध-अशुद्ध, स्पष्ट-अस्पष्ट, यहाँ. -तक कि 
तोतले शब्दों में भी उस की बाते' बड़ी रोचक लगती हैं, सननेवाले के. हृदय के: संतोष 
देते हैं और बिना विलंब किए बालक की इच्छा पूरी करने में लोगों के! प्रवृत्त करते हैं । 
उपनिषत्कार ने इसी लिए -कहा है कि 'पंडिताई-से खिन्न हो, बच्चे- के मांव से ईश्वर की' 
प्रार्थना करनी चाहिए | तुकाराम जी की कविता ठीक इसी प्रकार की है और इसी कारण 
उस का प्रमाव पाठकों पर अ्रधिक पड़ता है । | 

त॒काराम जी की कविता का दूसरा: विशेष गुण है आप की प्रासादिक सादी : 
मनोहारिणी वाणी। ऐसे सुलभ और. सादे शब्दों में परिणामकारक उपदेश- करना, 
प्रसंगवशः पाठकों के संन में भिन्न-मिम्म विकारों का चूफ़ान उठाना तथा निंथ बातों की 
अवदेलना-और: निंदा करके उन- बातों के विषय में पाठकों के हृदय में -घुणा उत्तन्न " 
करने तुकाराम जी के हाथ का खेल था। आप के-दृष्ांत या उदाहरण बड़े हृदयस्पर्शी 


देव-भक्त संचाद हे 


देते हैं | श्रहुत लेखकों के प्रचंड शब्दसमूह में ज़रा-सा अर्थ भरा रहता हू, मानों टोकरी भर 
भूसे में एक अनाज का दाना.। पर तुकाराम जी को लेखन-शली इस के बिल्कुल उलदी 
| तुकारास जी की चाणी की श्रेष्ठता इसी में है कि बहुत इतने थोड़े शब्दों में आप बड़े 
बड़े गहन सत्य गढ़ते हैं | साथ ही आप अपनी कल्पनाओं के मोहक स्वरूप देते हैं । 
इन्हीं कारणों से आप की कविता-बाणी छोटों से ले कर बड़ीं तक ओर श्रेष्ठों से ले कर 
कनिष्ठों तक सब प्रकार के लोगों के मुख में निवास करती है। आप की रचना किसी एक 
विपय पर निग्रद्ध नहीं है पर समासह के कथनानुसार अनिबद्ध' है। मन में जिस समय जो 
लहर उठी उसी के अनुत्तार मुख से शब्द निकले | यह ऋविता हृदय से निकलती है ओर 
दृदय से ही जा मिलती हैं। इस के शब्द और अर्थ साना और रन के से हैं। सेने में 
जड़े जाने के कारण रत्न अधिक सहावना मालूम होता है | साथ दी सोने की भी शेामा 
बढ़ती है |. उसी प्रकार ये शब्द और अर्थ अन्योन्‍्य के शोमा देते हैं। जैसे चमकीले अर्थ 
है, वेसे ही सहावने शब्द | सहज बृत्ति से बाहर निकलने के कारण इन में ऋत्रिमता का 
लेश भी नहीं है। ठुकारास जी की कविता के विषय में इतना सामान्य विवरण प्रयाप्त हैं | 
श्र विशेष रूप से इस का विचार करना चाहिए । 
श्रीवुकाराम जी की साधना का विचार प्रथम ही हो चुका है। जब आप ने संसार 
छोड़ रिया या यों कहें क्रि संसार ने आप के छोड़ दिया, तब से आप बर/बर श्रीविद्दल की 
भक्ति करते रहे | जब आप के कविता रचने के विषय में आदेश हुआ, तय सत्र से पहले 
आप ने श्रीकृष्ण-लीला की कविताएँ लिखीं। पर जब से आप के इईश्वस-स्वल्प का 
साक्षात्कार हो कर आप के अमंग इंद्रायणी नदी में से झखे निकले, तब से श्राप का चित्त 
परमेश्दर से मिल गया | आप को सदेव ईश्वर पास ही दीखते थे अतणव आप ग्राथना एस 
करते मानों श्राप किसी से बोल ही रहे हैं। स्तुति करते समय आप के सन से प्रदेखतया यह 
(त रहती है कि यह काम अशक्य है, असंभाव्य है | इस के मुख्यतया दो कारस हैं! एक 
ध्रशक्ति और दूसरा अ्ज्ञान | जहाँ पर वेद भी कुछ वर्णन न कर सके और झत मे नाते: 
नीति! कहते रह गए; ऋषि, मुनि, विद्ध इत्यारि वशन करते-करते थक सए. हज़ारों सुब से 
पखानते-बखानते शेष की जिह्ाएँ फट गई, वहाँ तुकाराम को कथा हवा क्या : थार सारी 
पप्वी का कागज, सागर की स्याही, मेस की लेखनी बनाई जाय तो भी यह सामान झनद-डु 
भगवान्‌ की स्तुति लिखने में पर्यात न होगा । अ्श्ञान के विषय में भी यहां बन | ध्यान 


हिए ध्य रकेसीमसदा 


दाता करना चाहिए, दर्शन कैसे लेना चाहिए, केसी भक्ति करनी चाहिः 


तथा कीति केसे बखानेँ , रूप को से पहचानें , गीत में केसा साऊे, दुदेय मे कस लाए दल 

किसी भी दात में ज्ञान नहीं | अगर इश्वर ही कुछ हुद्धि दे तो झ्छ टी । अन्यथा 0 

इरते-करते तो उठ की माया ही नहीं सममत में दाती। कोन पैदा हुआ सा किट ने पट 

या, दाता फीन ओर याचक कौन, कौन उपभोग लेता है हर भैत दियाता ४. विसे सार 

परते हैं चोर किसे अरूप, कछ भी प्यान में नहीं झाता | यह तह कि स्ह॒ुति झरने हे आज 

से दान पटुता है कवि निंदा ही कर बैठा | तचमुच्र यह निदा है ला च्ड मे पक 
2 न्‍ कस लाइक नोतज बात 


थे! 
हक 
् 


के 5 
दा 0। बच्ची लाइ मे बचे हुए दोलों के चाहता है । भे 


ध्ड ] . संत तुकाराम: 


उस का मनोरंजन करते हैं | इस, प्रकार की हुई बच्चों की बातों. में. आवे भी. क्या ! फिर-फिर 
से वही बात.। बोला हुआ ही फिर-फिर से में बोलता हूँ:। .पर मन में संदेह नहीं होता । 
ईश्वर तो अनेकों की माता. है । .वह दयामय है। बच्चे क्रितना भी केालाहल करें, वह 
खीमती नहीं, उलग उन्हें समभाती ही है । अपने.पास जो कुछ रहता है, उसे.सबों के बाँटती 
है, बड़े प्रेंम से खिलाती है ।. इसी लिए मैं समभता हूँ कि मेरा श्रम भी व्यर्थ न होगा |. पर 
नहीं। माता की उपसा भी उचित नहीं। माता केवल इसी . संसार में लड़के को खिलाती- 
पिलाती है पर जब वेचारा मर जाता है, तो खाली रोती वैठती है.) परलोक में बह. उस के 
लिए कुछ नहीं कर सकती, पर ईश्वर तो ऐसे नहीं हैं, उन का तो काल पर भी. अधिकार 
चलता है | फिर उस की माता से तुलना कैसे की जाय ? अ्रतागव इस ईश्वर के लिए क्या 
कहा जाय, बड़ी भारी समस्यों है | 

श्रीतुकाराम जी महाराज ने इस समस्या को बड़ी सुगमता से हल किया .है। आप 
का कथन है कि परमेश्वर. से भक्तों को काम ही क्या ? उन्हें तो केवल उस का अमृत भरा 
नाम लेना चाहिए | जब तक यह कामधेनु उन के पास है तब तक उन्हें कमी किस बात की 
है ! ऐसी माता कहाँ मिलेगी, जो अपना ही बच्चा न पहचाते । उसे देख कर तो उस .का 
दूध थन फोड़ कर बाहर निकल आवेगा । जिसे आज तक किसी ने थाचक के रूप में देखा 
न हो उसी से दान. माँगने में लाज आवे ! हमें क्‍या ? बड़े-बड़े बहादुर आदमी भी केवल 
अपने नाम के लिए. जान तक दे देते हैं, पर अपनी बाज़ी नहीं छोड़ते | अ्रगर ऐसा. है तो 
विद्ल, से करना ही क्या है ? उस. का नास गावें तो सब कुछ हो जाय । उसी ने यह खसथ्टि 
बना,कर नाम ओर रूप धारण किया है। उस का नाम.लेते एक पल भी न. गँवाना 
चाहिए। जब जड़ पास है तो सब पेड़ पास ही है। भिन्न विचारों से मिन्न-मिन्न: भाव पैदा 
होते हैं। अतणएव मुख से नाम लेते विचारों के पेट में उसी परमात्मा. की छोटी-सी मूर्ति 
पकड़ कर रखनी चाहिए. । पर इस के लिए भी पात्रता की आवश्यकता तो अवश्य ही है। 
अच्छे से अच्छा गहना भी किसी कुरूप ग़रीब के पास जाय तो उस गहने के भी रोना 
ही पड़ेगा | उत्तम ओर अधम की संगति कैसे जम सकती है ? जो रसोई पकाना नहीं जानता 
उस के लिए आगे रकखा हुआ सब सीधा भी किस काम का ? एकाध रत्न अगर,बक़री के 
गले में बाँधा जाय तो उस रत्न वेचारे की दुर्दशा ही है। एक के सिवा दूसरे को 
शोभा नहीं | इस लिए अम्रत भरा नाम भी लें तो योग्यता, तो होनी चाहिए | पर अगर हम में 
योग्यता नहीं है तो दोष किस का है ! किसी समर्थ पुरुष का पुत्र अगर दीन-सा नज़र आवे 
तो लोग हँसेंगे किसे ? पुत्र को या पिता को ? वह कुरूप हो, अवगुनों से मरा हों---जैसा हो 
चैसा उसे सभालना तो पड़ेगा ही। इसी प्रकार तुकाराम पतित होगा, पर त॒म्हारी नाम-मुद्रा 
धारण किया, हुआ तुम्हारा ही बचा है। 

नम्नतापूर्वक शरण जा कर परमेश्वर पर ही अपना सब भार.डालने पर श्रीत॒का-: 
राम जी महाराज का दृढ़ विश्वास था। आप के अमंगों में यह कल्पना अनेक बार बड़े. 
अच्छे-अच्छे शब्दों में प्रकट हुई है। झ्राप .कहते हैं “नम्नता बढ़ी अच्छी है। इस,के 
सामने किसी का ज़ोर नहीं,चलता |. नदी की बाढ़ में बड़े-बड़े पेड़ बह जाते हैं पर छोटे- - 


देव-भक्त संवाद्दे ् 


छोटे पौधे वैसे ही रह जाते हैं । समुद्र की बड़ी लहरें भी आवें तो वे ज्यों के त्यों रहते हैं । 
किसी के पाँव पकड़ लेने पर उत्त का क्या बल्न चत्र सकता दे !” इस जिए उत्ती की शरण 
जाना चाहिए और अपना सब भार अनन्य भाव से उसी पर डालना चाहिए । तुकाराम के 
विषय में यद्यपि ईश्वर को विस्मरण पड़े, तथापि तुकाशम को वह दूर नहीं कर सकता । 
क्योंकि वह उसी का कहलाता है और इसी लिए ईश्वर उसे भूल भी जाय तो बहुत देर नहीं 
भूल सकता । दोनों को कोई दूर नहीं कर सकता | तुकारास के तिर पर ईश्वर का हाथ ६ 
और ईश्वर के पैरों पर उस का सिर है। इस प्रकार दोनों का संबंध दृढ़ जम गया है। अब 
तो एक ही बात बाक़ी है। सेवा करना तुकारास का कास ओर कृपा करना परमेश्वर का 
काम है। तुकाराम बढ़े प्रेम से कहते हैं, “अब तो गोद में बैठ गया । अ्रत्र दूर हूँगा ही 
नहीं। बहुत दिनों के बाद आज यह अवसर मिला है। अरब तो मनमानी कर ही लूँगा। 
बहुत दिन तक में ने कष्ट सहन किए, पल भर भी थिश्नांति नहीं मिली। में ओर वू के 
हतभाव से पास की वस्तु भी नज्ञर न आई । अब तो जिस की राह देख रहा था, मिल ही 
गया। विठोबा, अब क्रोध करने से क्या लाभ £” “अगर मा ही गला काटे तो बच्चे के 
कौन बचावेगा ! अगर कुमक ही लूटने लगे तो मदद कोन करे ! राजा ही सब छीने तो 
उसे कौन रोके ! अगर तुम ही न करो तो मन स्थिर कैसे हो ! त॒काराम का तो सत्र हरी के 
ही हाथ है । अर्थात्‌ वह बचावे तो ही ठुकाराम बचेगा” “प्रेम का अधिकार बहुत बड़ा ह्े। 
यहाँ तक कि माँ बाप भी बच्चे से डरते है । वह अगर हठ कर रोने लगे तो उस के सामने 
उन का क्या वश चल सकता है ! वह तो दामन पक ऐसा लिपट जाता ई क्लि उसी के साथ 
दें श्रागे पीछे होना ही पड़ता है | वह जो चाहे से बकता हूं पर उन्हें सुनना ही पहता है । 
श्स प्रकार प्रार्थना करते-करते आप जब थक जाते तो कहते “बस, अब इस के बाद कुछ 
विनय करना वाक्ती ही न रहा। अरब तो, है पंदरीनाथ, त॒म्दारें परां पर खिर डाल पट्ा £ । 
जेतनी युक्तियाँ पास थीं, सब कर चुका । अ्रव फिर निराशा की आशा क्‍यों कह / 
नम्गता के साथ ही साथ यह भी खूब जानते ये कि सीघी उंगलियों से थी नही 
निकलता । ईश्वर के साथ भक्त की दृष्टि से आप नम्न ये तो आश्चर्य दी क्या ? पर झब 
कभी आप उस पर नाराज़ होते तो ऐसा लड़ते कि उस का भी झुछ ठिक्काना नहीं । छापने 
प्रारूध के, अपने पापों के, अपने दोपों के ईश्वर से भी ग्वल मान आप कई दार 
लड़ बैठते | यदि यह परमेश्वर इन दोपादिकों के दूर न करें आर भक्तों केश न बचाते 
तो सिवाय पूजने के दूसरा उपयोग ही क्‍या ? जब झाप बहुत चिदृत ता कहत कि अद 
मख्वत कहाँ तक रक्‍्खूँ ? अब तो निःशंक्र हो कर बोल ही डालूं | इस दुनिया हें मूं; 
की तरफ़ काई ध्यान नहीं देता । जो शरमावे वो गमावे | झब तो साविक के साथ 55 
धीरता और ध्ृष्ता से बोलना ही चाहिए । चलो, अब इंड-फकार समझ 
ह्ध री एा जाए। देखिए आप इश्वर के साथ वसा निदुत एड महल 
महद्धाग्य वी बात है कि हम ऐसे पतितों की बदालत दी आप के नाग ओर नर मिला है। 
भन्‍यधा निराकार और निर्गण ऐसे झाप को पूष्ठता ही कान था : दया: 


ऋ दर ०“ है 


: से ही दीप की शोभा है, लाख ने ही रछ जद्या जाता है, गेगी दो है! ददा 
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प्रकाश में आतां है, विष ही के कारण श्रम्ृत की महत्ता ह,: पीतल के कारण ही सोने की 
क्लीमत है और नीचे से ही ऊँचे के मान है| हम लोग हैं, इसी लिए. तो आप के देवत्व 
है ।” फिर आप पूछते “क्या आप मेरा एक दुख दूर करने में इतने दुबंल हो गए.! 
प्रासस लोहे का सोना करता है | कल्पवृक्तषु पेड़, हो कर ओर चिंतामणि पत्थर हो कर भी 

इच्छित पदार्थ देते हैं | चंदन के सुवास से दूसरे पेड़ सुवासित हो जाते हैं। इन सबों का 
क्या इन कामों से कुछ घट जाता है। तो आप का ही हमारी इच्छा पूरी करने में कुछ घट 
जावेगा १” “आप अगर मेरे गुण दोष का.ही विचार करते हों तो में आप से साफ़ 
साफ़ पहले ही कद डालता हूँ कि यहाँ तो पापों का ढेर है। पर आप तो प्रतितप्ावन 
कहलाते हो या नहीं ! अपना-अपना धर्म हर एक के करना चाहिए। लोहा घन वन कर भी 
पारस के मारे तो क्या वह बिना सेना बने रह जावेगा ? यह सच है कि खाली मिट्टी की 
कुछ कीमते नहीं, पर कस्तूरी के साथ रह कर भी उस की .कीमत न बढ़ेगी १”. निंदा करते 
समय आप पूछते कि “यह तो कहिए कि आज तक आप ने उद्धार ही किस का किया ! 
खाली बिरुदावली बना रक़्खी है। हाथ के कंकन के दपन का क्‍यां काम ? देखिए न, में तो 
जैसा का तैसा ही हूँ । गेगी जैसा का तैसा ही बना रहे तो धन्वंतरी ने किया. ही क्‍या ! निरी 
बातें कौन माने जब तक प्रत्यज्ञ अनुभव न हो ।? “आप ने आज तक. भला ही क्विस का 
किया आप तो पूरे निर्गंण और निष्ठुर हैं । माया तो आप के छू भी नहीं गई । आप 
ऐसा करते हैं जो आज तक किसी ने न किया हो ! हरिश्चंद्र का. उदाहरण लीजिए वेच्नारे 
का सारा राज्य हरण किया, स्त्री से वियोग करा कर पुत्र के मरदाया और डोस के घर उस से 
क्राम करवाया | नल-दसयंती का जोड़ा कैसा था ? पेर आप ही ने उसे विछुड़ाया। भ्ूठ हो तो 
पुराणों से पूछिए | शित्रि राजा केसा दयालु था ? पर आखिर आप ने उस का मांस तराज़ू पर 
तुलवा ही दिया । करणु-सा शूर समर में मिड़तो हुआ देख उसे नीचे उतार उसी के' दाँते 
अपने गिरवाए! | राजा वलि कैसा उदार था ! पर आप ने कैसा गजब कर के उसे पाताल 
पठाया ! श्रियाल राजा के घर पहुँच उसी के हाथों उस का बच्चा कटवांया | श्राप को जो 
भक्ति करे उस की आप ऐसी ही गत बनाते हो !” ०“हे पुरुषोत्तम हमें तो आझाप का बड़ा 
भरोसा था कि इस मवसागर के संकट में श्राप हमें तारोगे | पर हमें क्या मालूत कि जैसे 
अक-बृक्ष का प्रकाश नहीं पड़ता या दसेरे का सेना रहन नहीं रक्‍्खा जाता, वैसे ही आप 
केवल नामधारी हो । अब तो यही उचित होगा कि आप अपना नास छोड़ दे ।” लड़ते: 
भगड़ते आप परमेश्वर के चाहे जैसी भली-बुरी सुनाते । श्रंत में यहाँ तक नोबत आ 
जाती कि--- गे 
मेरे लेखे देव मरा. जिसे होगा उसे हो ॥| १ ॥ 
न करूँ बात ना लू नाम | हुआ काम तसास ॥्रू ०॥। - . 
कभी स्त॒ति कभी निंदा [ किया धंदा अपार ॥ २॥ , 
ठुका कहे चुप रहू। अब तजू जीवित ॥ ३१॥ 

इतनी प्रार्थना करने या ऐसे लडने पर' देव से श्रीठुकाराम महाराज माँगते 

क्या थे, इस का भी विचार करना चाहिए । पीछे एक स्थान पर कहा गया. है कि तुकाराम 
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जी को संगुणभक्ति ही बड़ी प्रिय थी। पर आप की सगुणभक्ति न केवल द्वेतभाव पर निर्भर 
थी न निरे अह्वेत पर। द्वेतभक्ति के सिद्धांत में देव और भक्त की भिन्नता का शान अंत 
तक रहता है | तुकाराम जी की भक्ति में यह न था। यहाँ तो देव ओर भक्त एक रूप थे। 
केवल देव ओर भक्त ही एक रूप नहीं, पुरुष, स्रियाँ, वालक सभी नारायणत्वरूप थे । 
परंतु यह होते हुए भी आप की उपासना नष्ट न हुई थी। वह ज्यों की त्वों बनी थी | 'में ब्रह्म 
ओर 'चह तू है! इत्यादि सहावाक्यों से आत्मा और ईश्वर का अमभेद ज्ञान रहते हुए भी 
उपासना के हेतु आप ईश्वर को ईश्वर और भक्त को भक्त मानते थे। सब्र अवयव एक ही 
देह के होते हुए भी कर्म करने के समय चाहे मिस भाग से जैसे जो कर्म चाहे नहीं क्रिया जा 
सकता, वैसे ही देव, जगत्‌ ओर स्वयं एक होते भी प्रत्यक्ष व्यवहार में ये तीनों मिन्‍न ही 
मानने चाहिए। शअरद्वेत का ज्ञान आप को पूर्णतया हो चुका था, पर उस ज्ञान से आप के 
चित्त को शांति न मिलती थी। आप के तो भगवान के चरणों की ही सेवा बड़ी मीटी 
लगती थी। देव और भक्त एक रूप हैं, इस सुख का अनुभव आप देव से मिन्‍म रह कर 
भी लेना जानते थे। ऐसे भक्त की याचना में यदि यह विचार पद-पद पर पाया जाय कि 
“भगवन्‌ , हमेशा मेरी आँखों में अपनी मूर्ति जड़ी रहने दो। हे मेरे सुदत्‌ पंदरीश, झाप 
का रूप भी मीठा और नाम भी मीठा है। मुझे इन्हीं का प्रेम दो | अगर कुछ माँगना है, तो 
यही माँगता हूँ कि आप मेरे हृदय में निवास करे | आप ही के चरणों के पास सब मुख 
है, फिर उन्हें छोड़ कुछ और क्या माँगू १” तो आश्चर्य ही क्या है ! इस समगुणभक्ति 
अतिरिक्त आप और कुछ भी न चाहते थे । आप की इच्छा यही रदती कि सब इंद्वियाँ 


न 
ड्र्जः 


परमेश्वर की सेवा में और चित्त उसी के ध्यान में मगन रहे। हंद्वियों के देह-सबंध थे: 
कारण अ्न्यान्य काम करने पड़े, पर मन हमेशा ईश-स्वरूप के चिंतन में दी लग्न रहें | 
गंगरी पर गगरी लिर पर रख कर यूजरी जिस प्रकार खुले हाथ चलती हं, लोन को जैसे सब 
काम करते हुए घन का ही ध्यान रहता है, उसी प्रकार इंद्वियों की ओर से अनन्यान्य का 
ते हुए भी मन के ईश्वर-चरणों पर ही आसक्त बने रहने की श्रीठुकाराम महारात् की 
प्रमुख वाचना थी । 
इस के सिवाय आप और कुछ न चाहते थे । वेदांतियों के मोक्त की तो आप को 
श्च्छा भी न थी। थाप बड़ी मौज से कहते कि “मोक्ष तो हमारे लिए सुश्किल ही नहीं। बद तो 
प्ले में बेचा है । पर यदि आप इस जीव के भक्ति-सख को पृण्ण दरें वो द्यार्नद है। जो सिर 
का ऐ वही उसे देने में महत्ता क्या ! इस बात को समझ कर हि हमारा ; 
उसी को चाव से लेंगे | आप तुकाराम को संसार सें पैदा करें तो मज़े 
मन में अपनी प्रीति को अवश्य स्थान दीजिए ।” वेदांतियों के मोक्त व 
खर्ग की भी आप को अमिलापा न धी। आप कहते--हे देव ! न ह 
चाहिए न सायुज्य सुक्ति | अगर देना ही है तो केवल झरना मास हमें दो 
[और क्या रवखा हे !?? “जारद, तंबरु + टेखव, सहाद, दाज, ८ 
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भनुप्यों फे-से झन्यान्य चुख तो आप कभी माँसते ही न थे। छआाद नोट ्धना बा 
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“हे हरे, संतान न दे। । संभव है कि उस के प्रेम में आप के भूल जाऊँ। द्रव्य तथा भाग्य 
न दो क्योंकि अगर इन की प्राप्ति है तो इन के नाश के बाद दुःख दाने का डर है । बस 
आप ते मुझे फ़क्नीर-जेसा बनाइए जिस से कि रात-दिन आप. ही की याद रहे |” ज्ञान- 
विज्ञानादिकों की भी आप के अपेक्षा न थी। आत्म-स्थिति का अर्थात्‌ आत्मा. ब्रह्म है - 
इस शान का तो आप विचार करना भी न चाहते थे। सायुज्यता मुक्ति आप के न भाती 
'थी क्योंकि उस कल्पना में देवभक्ति का मज्ञा चखना असंभव था |. इसी प्रकार . देव को 
निगु ण ओर निराकार आप नहीं मानना चाहते । क्योंकि निर्गुण मानें तो गुणवर्णन कैसे 
हो ओर निराकार मानें तो पूजन कैसे हो | इस अनपेक्षा का कारण आप यों बताते कि “मीठे 
को मीठा मीठा नहीं लगता” अर्थात्‌ ये सब बातें तो हमारे पास ही हैं| फिर इन की प्राप्ति 
की प्रार्थना करने से क्या लाम ! अगर प्रार्थना करनी ही है तो देवभक्ति की करनी चाहिए 
क्योंकि उस में प्रतिदिन भिन्न-भिन्न कल्पनाएँ सान, भिन्न-भिन्न प्रकार -का मज़ा उठा 
सकंते हैं। वि कि 
जिस प्रकार कुछ बातों की प्राप्ति के विषय में परमेश्वर से प्राथना करनी पड़ती है, 
उसी प्रकार कुछ बातों के विषय में ऐसी विनय करनी पड़ती है, कि उन से ईश्वर बचावे | 
इन त्याज्य बातों में आप ने अहंमाव को सब -से प्रमुख स्थान दिया है | मनुष्य इतना परा- 
* धीन ओर ऐसा दुबंल रहते हुए भी कितना अहंभाव रखता है १ इस त्रिपय में आप. ने कई 
उदाहरण बड़े अच्छे दिए हैं। रुयेदिय के समय मुर्गा कू-कू-कूं करता है ।. पर इस पर ससे 
थदिः वह अपने को सूर्योदिय का कारण समझे तो उस की मू्खता को क्या कहना चाहिए 
तराज़ कहे कि “मैं तौलती हूँ”? पर वह बेचारी क्या जाने कि तोलनेवाला दूसरा ही है। 
सिक्‍क्रा समझता है कि उस की क़ीमत है, पर वह नहीं जानता कि -उस की नहीं राजा के 
छाप की है । काठ कीं पुतल्ी नाचती है पर क्या वह अपने ही मन से नाचती है.!. उस की 
डोरी हाथ में पकड़नेवाला दूसरा -ही- होता है। इसी प्रकार मनुष्य अहंकार करता - है, पर 
बह बिल्कुल भूल जाता है कि वह कुछ नहीं कर सकता | पेड़ की पत्ती भी-जिस की आजा 
के बिना नहीं हिलती, उसी की इच्छा बिना वह क्‍या कर सकता है १ पर ऐसा: होते भी 
मनुष्य अहंकार से कैसा 'फूला फूजा उिरता है ! इसी लिए तुकाराम जी की सदा प्रार्थना 
रहती कि “भगवन्‌ इस अहंकार की गदन मारो |? अहंकार के साथ ही .दुबबद्धि से भी दूर 
रखने के लिए तुकाराम जी की सदा प्रार्थना रहती थी। बुद्धि का महत्व सब से अधिक 
है। मनुष्य के किसी काम में प्रेरणा देनेवाली यही प्रधान है। श्रतण्व आहाणों ने अपने 
गायत्री-मंत्र में इसी बुद्धि के प्रेरक सबितृदेव की प्रार्थना की है। तुकाराम जी भी सदा 
प्राथना करते कि “हे नारायण मन में दुर्वद्धि कदापि पैदा न होने दो। अब तो ऐसा 
कीजिए कि आप के चरण कमल ही मन में दृढ़्ता से धरूँ |. जो भाव मेरे मन में पैदा. हुआ 
है, वही आपकी कृपा से सिद्ध हो जावे तो, उस-से अधिक कुछ भी लाभ मैं न समझूँगा.।” 
इसी प्रकार सब बुरी वासनाएँ, काम क्रोधादि पड़िपु, आलस्य इत्यादिकों . से.भी बचाने 
की प्रार्थना ठुकाराम जी ने की है। आलस्य के बारे में आप,ने ईश्वर. से आर्थना की दे 
कि अगर आलस्य देना ही है तो विषयोपभोग के विषय में आलस्य दो | कई लोग पुन- 
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जन्म से बचने की प्राथेना करते हैं, पर तुकारामजी कहते “है पांडरंग, भेरी विनय 


सुनना हो तो मुझे मुक्त न करो, पर जन्म पर जन्म ऐसे दो जिन में आप के चरणों की 
सेवा करने का श्रवसर मिले । फिर स्वर्ग की भी सके इच्छा नहीं। मृत्यु-लोक में मी हम 


सुखी रहेंगे |” 
आप की एक याचना सदैव यह रहती कि दुर्जनों की साहबत से ईश्वर बचावे। 
इन दुर्जनों से आप के। सत्र से बड़ी तकलीफ़ यह होती थी कि, ये लोग भजन के विपय में 
वाद-विवाद कर के चित्त में विकल्प पैदा करना चाहते थे। “इन लोगों ने ऐसा पीछा किया 
है कि कुछ बोल ही नहीं सकता | जो बात मुझे नहीं समझ में आती वह सदा पूछते हैं। पैरों 
पड़ने पर भी नहीं छो)ते । मैं तो तेरे पैरों के अतिरिक्त भर कुछ जानता ही नहीं | मुमे तो 
सब जगह तू ही तृ दिखता है। इन वादक मभांडों से कहाँ तक वाद करू ? इन की जीभ 
तालू में ही क्यों नहीं चिपक्री रहती ! खाते तो हैं प्याज़ ओर बातें करते हैँ कस्वूरी की !” 
इसी लिए सज्जनों के समागम की आप सदा इच्छा करते | संतों का अनुभव प्रास्त करने की 
उन्हीं के सेवक होने की, उन्हीं के ही अधीन रहने की आप की सदा इच्छा रहती। आप के 
ये विचार इस सीमा तक पहुँचते कवि पंदरीनाथ के कुलदेवता माननेवालों दासियों का 
भी पुत्र होने की, पंदरी की वारी करनेवाले के घर का जानवर मी बनने की, दिन रात 
भ्रीविदल का चिंतन करनेवालों के पैर की जूती होने की या ठुलसी-पूजन करनेवालों के 
माड़ भी करने की आप ईश्वर से प्रार्थना करते। सज्जन दुर्जनों के विषय में तो यए 
बात हुई, पर सर्वसाधारण लोगों की ओर से मी आप के बढ़ी तकलीफ़ शैती | ये लोग 
बिना सममभे-बूके या तो स्तुति करते या निंदा | इस भिथ्या और अबास्तव प्रशंसा या निंदा 
से मनुष्य खुद के भूल जाता है और स्वयं अपने के दूसरे ही स्वरूप में देखने लगता दे । 
एसी उपसर्ग से बचाने के लिए आप ईश्वर की सदा प्रार्थना करते। इसी हतु श्र/प्र एकाल 
वास की इच्छा करते। आप समभते थे कि प्राचीन ऋषि-मुनियों ने इसा लिए लोगो से दूर 
जंगलों में रहने का निश्चय किया, इसी लिए कंद-मूल फल खा कर व श्वरएय में जा झन 
लगे, इसी लिए उन्हों ने ध्यान लगा कर, मोन-सुद्रा धारण करन का अस्वास किया होगा 
झोर इसी लिए आप भी यही चाहते थे कि लोगों से दूर रहें | भीठुकाराम जी महायह एन 
मनुष्यों की साहवत चाहते णे, जो इन के मन का भाव समन सकते । यहा बात झाप ने एक 
उदाहरण द्वारा मली माँति समकाई है। एक कानडिन की एक मराद रू साथ शादा टुई $ 
दोनों एक दूसरे की भाषा से परिचित न थे। एक बार री ने कानडी में पुकाग एहदा 
ध्रथांत्‌ 'अजीः | मराठा कानडी कहाँ समझता था ? उस ने अपनी ब्रार् 
समझा कि यह दर होने के लिए क़सम द रहा है कर 
डदाहरण दे कर नुकाराम जी कहते हैं कि “जो एक से एक मिलते नहीं, उनके सह मे 
मुख की बातों से मी दःख ही बहता है ।” शाप इसी लिए. ऐसे लो 
कर सज्जनों की संगति चाहते ! 
माम-स्मरण के £ 
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मनका फेंए्त जुग गए, पाय न मन का फेर। 

कर का मनका छोड कर, मनका मनका फेर ॥ का 
इत्यादि उपदेशों से या दंभ से आप अपरिचित तो थे ही नहीं। ईश्वर का ध्यान मन में 
रहने के विषय में आप कितने पक्तपाती थे, ऊपर कहा ही गया है। फिर भी यदि कोई. 
ऐसा कहता कि “जब तक हमारे मन में ईश्वर नहीं आता, -तव तक नाम लेने से क्‍या 
फ़ायदा ?” तो जैसा कि किसी हिंदी कवि ने कहा है--- 

राम राम रठते रहो, जब लग तन में प्रान | 

कबहेुं तो दीनदयाल के, भनक पड़ेगी कान ॥ े 
आप भी कहते “मन में हो या न हो, पर मुख में तो रहे। इसी विद्दल का नास लेते 
ओर चिंतन करते देह छूट जावे । दंभ से हो या किसी अन्य प्रकार से हो, लोग इरि 
का दास तो कहें । ऐसा करते-करते ही कुछ काल में ईश्वर अ्रवश्य ही सँभालेगा ।” 
आप की यह श्रद्धा अंत तक अविचल रही ओर अंत में परमेश्वर ने आप को सँमाला भी। 
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जिस वस्तु को मनुष्य स्वयं पा सकता है, उस के लिए वह किसी की प्रार्थना 
नहीं करता । पर जब केाई वस्तु जिसे वह चाहता है, उसे नहीं मिलती, तब सद्द जिसे 
श्रपने से बड़ा या उस वस्ठु के देने में समर्थ समझता है, उस से उस बस्तु फेए 
माँगता है| इसी माँगने को प्रार्थना कहते हैं। प्रार्थना करना मनुष्य मात्र का स्वमाद है ! 
वचपन से ही उसे इस की आदत पड़ी हुई है। वचपन में वह स्वयं कुछ नहीं छर सकता । 
एर एक बात के लिए उसे माँगना ही पड़ता है ओर माता पिताओं का प्रेम जिस पर शितना 
अधिक हो, उतनी ही उस की मसाँगने की आ्रादत बदृती जाती हैं। अपनी माँग पूरी करन 
वाले को थे परमेश्वर समझता है। वाल्यावस्था में जब कवि अकेली माँ उस की नव इच्छाएं 
दृप्त करने में समर्थ होती है, तब वह माँ को ही ईश्वर-स्वरूप मानता है! वयोवरस्था 
>इितें-बद्ते वह समझने लगता है कि उस की सब इच्छाएँ पूर्ण करने 
समथ है, न पिता, न भाई, न मित्र या न राजा । इसी हृच्छा-विक्ञार 
पक्तिमान्‌ सवश्रेष्ठ परमेश्वर की छल्पना प्राइम हुई, जो कि अपनी सद कामनाएं पूरी 
पने में समथ हो। बचपन की उसी श्ादत से मनुष्य को ईश्दर की प्रा 
एऐंत है थौर जो बात दूसरे किसी से मिलने की संभावना ने हो, उस के लिए बह प्राद 
वर वी धायना करता है | 
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छड़ता है। अंत में जब देख लेता है कि प्रार्थना से या निंदा से अपनी कोई नहीं 
सुनता, तब निराश हो अब मेरा कोई नहीं है। मेरी मनोकामना पूरी करनेवांला देव भी - 
मर गया? कह उठता है। पर जो निराशा उस से देव के! मरवाती है, वही निराशा उसी 
मृत देव की कल्पनाओं में से एक समर्थ और सजीव ईश्वर निर्माण करती है। जब वह 
देखता है कि अब कोई तारनेवाला नहीं है, वह परमेश्वर की शरण जाता है| पर उसे भी 
उद्धार करने में असमर्थ पा जब वह खुद ही भ्रपनी वांछित वस्तु पाने. के लिए कमर बाँध 
लेता है, उसी समय सत्य-संकल्प परमेश्वर उस की आत्मा में वह आर्थना परी कर लेने की 
शक्ति प्रेरित करता है। फिर वह सोचने लगता है कि इष्ट वस्तु-प्राप्ति उसे क्‍यों न हुई | 
क्या उस ने योग्य प्रयत्न किए थे ? यदि किए ये तो उन में कया त्रुटियाँ रह गई थी। या 
भसर्ज़ दीगर दवा दीगर! हो गई थी। इन सब बातों को बड़ी गौर से जब वह देखता है तब 
उसे अपने असफल होने के कारण समझ में आते हैं । इसी विचार को आत्म-निरीक्षण कहते 
हैं | इस आत्म-परीक्षा के बाद जब वह भली-भाँति अपनी त्रुटियों से परिचित हो जाता है, 
अपने दोष समझ लेता है, तब वह उन पर आँसू बहाता है और आगे के लिए उन 
जुटियों के ठाल कर था उन दो0ों को दूर कर ठीक राह से उद्योग करता है। अंत में वह 
सफल हो बैठता है। कई बातों के मनुष्याधीन न होने से उसे स्वशक्तिमान्‌ परमेश्वर की 
ओर दौड़ना पड़ता है। इस परमेश्वर-प्रसाद के विषय में भी पूर्वाक्त सभी बातें होती हैं। 
श्रीतुकाराम जी महाराज बड़ी भक्ति से ईश्वर से वर माँगते थे और उस के लिए ईश्वर की 
प्राथना करते थे। उस पर नाराज्ञ भी हो बैठते, लड़ते, निंदा भी करते ओर बार-बार अपनी 
मनकामना .उस पर विदित करते | पर केवल विदित करने से या प्राथना, निंदा इत्यादि 
बातों से कहीं मनोरथ परे होते हैं ! जब निंदा, स्ठुति, लड़ाई इत्यादिकों से थक जाते, तो 
आत्म-परीक्षण करते, त्रटियाँ हू ढ़ते, उन्हें त्याग फिर यत्न करते और अंत में सिद्धि पाते । 
यह मनःस्थिति एक ही बार न होती पर बराबर अव्वल से अ्रखीर तक रहती । जिस मनोदृत्ति, 
में आप होते उसी के अनुरूप आप के सुख से अ्रभंग निकलते । गत परिच्छेद में हम उन.का 
परमेश्वर के साथ संवाद संक्षेप में सना चुके हैं। इस परिच्छेद में थोड़ा आत्मपरीक्षण तथा 
अनुताप का भी आलाप सने । ; 

5 आत्मपरीक्षण के समय सब से अधिक तीत्रता. से जो बात ध्यान -में आती है, वह 
है मन की दुर्जवता। जब श्रीकृष्ण भगवदगीता का उपदेश अर्जन को करने लगे,-तब 
सब से प्रथम यही समस्या अजन्‌ के सामने उपस्थित हुई | उस ने भी. यही प्रश्न. किया कि 
#भगवन्‌, यह मन बड़ा चंचल और ज़बरदस्त है। यह.सबों को मथता है.। इसे थाम 
रखना वायु को बाँध रखने की भाँति बड़ा कठिन है |” भ्रीतुकाराम , महाराज ने भी आलम- 
परीक्षण विषयक्र अपने अमंगों में इस मन का अनिवार्य॑त्व बड़े अच्छे प्रकार से बतलाया 
है |: इसी मन के. कारण आप ने अपनी एक. जगह कुत्ते से उपमा दी है। कुत्ता जैसे 
इस बात का विचार न कर के कि वह साफ़ है या नहीं, मालिक के पैरों में. आ लिपटता है 
मालिक के; रोटी ख़ाते हुए भी देख कर वहीं अपनी दुम इधर-उधर माड़ता है और मालिक 
के.क्रोध का ख्याल न रख उस के शरीर पर चढ़ बैठता है, उसी प्रकार परमेश्वर के पाल 
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जाने में तुकाराम जी की स्थिति हुई थी। कितना भी विचार कर देखो, सदेव व्यान में यही 
थ्ाता है कि मन काबू में नहीं। एक घड़ी भर तो क्या, पल भर भी यह एक विप्रथ पर 
स्थिर नहीं रहता। इंद्रियों के श्राकषणानुरूप यह सवों से पहले आगे दोौइता है। मछली 
की भाँति एक दफ़ा निगला हुआ गल यह बाहर नहीं उगल सकता । जिस तरह ललचाया 
दोर पीठ पर मार खाते हुए भी खाने की चीज़ से अपना मँह दूर नहीं करता। मार 
जाता ही चला जाता. है, पर गल्ले में मारा मुख हृटाता नहीं, उसी तरह ऊपर से दुःख 
को चोटे पड़ते भी यह बेशरम मन विषयों से दूर नहीं होता । बकरी जेसे चद्दान पर दौड़ती 
चली जाती हं.। इस बात का विचार नहीं करती कि आगे जाने से गिरेगी या मरें 
पीछे से डर मालूम होते ही.कूद पड़ती है। सन का ठीक यही स्वभाव हैं। इस मने का 
दूसरा एक दोष यह हे कवि किए हुए निश्चय पर यह हृढ़ नहीं रहता | पल-पल पर उस का 
निश्चय बदलता है। अच्छे-अच्छे विषयों पर दृढ़ विचारों से भी निश्चित क्रिया हुआ मन 
फिर-फिर विकल्पों से भर जाता है । समुद्र की उछलती हुई लहरों का-ता इस का स्वरूप 
सदा बदलता रहता है। इस की प्रार्थना या विरोध जिस प्रमाण में क्रिया जाय, उसी प्रमार 
में वह प्रार्थित विषयों से दूर और निष्रिद्ध विषयों की ओर दोइता जाता दे । नितने 
ब्यवसायों से यह पड़ता है, उन्हीं के रंग़ ले कर यह मन उठता है, ओर इस प्रकार अनेक 
रंगों से रंगे जाने के कारण इस पर एक भी रंग मली भाँति जमता नहीं हू । 

श्रीवुकाराम जी महाराज को सदोदित जिन बातों का अनुतात। था, उन में एक 
बात यह थी कि संतों के बाक्यों के प्रमाण मान आप जिन ठिपयों पर श्रद्धा रखते थे 
उन का बहुत दिनों तक आप को स्वयं अनुभव न था | तब तक आप इमेशा ध्रीविद्दत की 
यही आर्थना करते थे कि “जैसा मुख से कहलाते हो, उसी प्रकार का सके स्वयं श्रगुमव 
ऐोने दो, अनुभव दोने दो | अन्यथा फ़जीहत का ठिक्राना नहीं । बिना निमकझ के बनाया 


हुआ भोजन किस काम का ? बिना जान की लाश को सिगारने से कया फ़ायदा ? स्वाग 
पनाया, पर उस के अनुरूप यदि आचरण न हो, तो लाभ ही क्या : दृल्दा-दुर्ला-म 


न रहते शादी की सत्र तैयारियाँ की जावे तो पैसे का फ़ल ही ख्ं ६€। स्पानुनव 


के बिना कोरी बातें दी बातें व्यर्थ समझनी चाहिए ।” जब तक मक्तियुख का श्रदुमव ने द्वो, 
पव तक शान की बाते ही बातें क्या कर सकेगी / केवल अद्वेतदाक््यो का विवरण कितसा 


भी किया, पर स्वानुभव के बिना बह ठव निरथक ही है। वे महादाक्प केबक नाते 
सटे हुए शब्द हैं| वे शब्द भोजन किए बिना खाली पेट आनेवाली उक्ारे के से ही हैं 

जब आप इस बात पर विचार करते कि कीर्तव में या उपदेश में आप ऐनी बई दातः 
शा हवाला देंते थे ज्ञिन का कि स्वयं आप को अनुभव ने था, तब छाप की इचा हुर 
फेगता और उसी श्रनुताप में आप कह उठते कि "पुरुष जैसा पढ़ाओ देखा 
(, पर स्वयं नतो उन शब्दों का श्रर्थ मही भाँति समक्ता है. में उनदशग बा हे 


है 78 इज ता ब्ध ० ०. हि अब डा 2३८ ््र 
अपुनव करता है। स्वप्त मे राज्य-प्राति होने से जे बी 

कक मेय हि कि आफ रस ७०-७- रे आज :5 व दापारशाण लग 
५ भय श्नुभमव है। सीली कदिता कर लोगा के मन रक्ाता हूँ, पर हू ८. हत 5 डा 
दा इेलाकार कार ह्द्ा | श्स्े धीहरि क््चरणा [| दि प्रा मु घ णय्ह कू इंमा हु दर न ट्राा 


(०४ ] संत ठुकाराम- 


गौवे' चरानेवाला मन में समझे कि “गाए मेरी हूँ? | पर इस मिध्या समझ से सचमुच 
क्‍या फ़ायदा १ लोग मुझे मानते. है, इस की मुझे बड़ी लाज आती है | क्योंकि जिस के लिए, 
वे मुझे मानते हैं, वस बात तो मेरे पास है ही नहीं। यह बड़प्पन तो उसी प्रकार का है जैसा 
कि तोलते-तौलतें घिस जानेवाले वज्ञन का हो | के।मल काँटा अग्र में नोकदार भी द्वो, तो 
भी. ऊपर कड़ा न होने के कारण चुभता नहीं है | खिंची तसवीर में का रूप कैसा भी सुंदर 
हो, . जब तक उस में जान नहीं तब्र तक उस की सुंदरता व्यर्थ ही है। उसी प्रकार अनुमव 
न होने से हे मगवन्‌, ठुकाराम तो निकम्मा ही जान पड़ता है ।” “खपरे के होन बना कर 
बच्चे खेलते हैं पर उस लेन-देन से क्या सचमुच लाभ या हानि होती हैं ? कढ़ी की भी 
बाते' और भात की भी बातें--इन बातों से क्‍या किसी का पेट भरता है। शक्कर! अक्षर 
काशज़ पर लिखने और उन्हे चाटने से क्‍या वे मीठे लगेंगे ! इसी प्रकार क्या केवल 
शब्द ज्ञान से किसी का उद्धार हो सकता दे? अनुभव के बिना यह तो केवल मसखरा- 
पन है |” 

ऐसा होते हुए भी अमिमान कभी-कभी आप के सता ही जाता | कभी-कभी आप के 
ऐसा जान पड़ता कि उन की अपेक्षा दूसरा कोई अच्छा बोलनेवाला भी नहीं | अभिमाने 
से छूटना बड़ा कठिन है। त॒काराम जी कहते. “आग लगे ऐसे ज्ञान के अ्रमिमान के। 
इस ने भेरा खून किया है | खाया हुआ अन्न अगर पे ते ही हितकर है। अगर वह श्रेन्नं 
उगल पड़े, तो शरीर के पुष्ट करने के बजाय वह पीड़ा ही देगा | इकद्ठ किए धन का यदि 
केाई उपभोग कर सके तो ही ठीक । अ्रन्यथा तो वह जान की आफ़त ही है । ऐसे शान से 
तो पूरा अज्ञान ही अच्छा है ।” ज्ञान का अमभिमान होते ही ईश्वर-स्वरूप से वह अभिमानी 
ज्ञानी दूर होता है। बचा सुजान द्वोते ही मा उसे दूर-दूर रखती है। पानी के बूँ द का मोती 
बनते ही वह पानी से दूर किया जाता है। मक्खन दूध से अलग निकलते ही दूध के ऊपर 
तैरने लगता दै। उसी प्रकार ज्ञानी पुरुष भी ईश्वर से दूर ही होता है | तुकाशाम जी ने कहा 
है “मेरी जाति हीन होते हुए भी लोगों ने--संत-सज्जनों ने--मेरी स्तुति की। इसी कारण 
मेरे मन में गये. पैदा हो गया। अब वह मेरा स्वस्थ हरण करना चाहता है। इसी 
कारण में ऐसा , फूल उठा और मन में सममने लगा कि मैं.ही एक शानी हूँ ।. हे.पंदरी- 
नाथ, तुकारास इस गय॑ से म॒क् मारा जाता है। उसे बचाओ ।” इसी अनुताप से तस-हो 
आप प्रार्थना करते कि “मुझे न तो सुख चाहिए, न मान | पर मैं क्या करूँ १ लोग, रहते 
नहीं । इस देह के उपचार से मेरा शरीर जल रहा है। अच्छे से अच्छा मीठा अन्न भी विष 
जैसा जान पड़ता है। मेरी बड़ाई बखान करनेवाले लोगों की स्तुति अब मुम्क से सुनी नहीं 
जाती। मेरा सन बहुत घबरा रहा है। इस मृगजल में मुझे क्‍यों फँसातें हो ! मेरा 
यथार्थ द्वित करो ।, जलती आग से मुझे बचाओ ओर ऐसी कुछ तरकीब करो जिस से. मुमे 
शाप के चरणों की प्राप्ति हो ! 

ईश्वर-प्रासि फे जो अन्यान्व साधन माने जाते हैं, उन में से आप ने बहुत ही 
थोड़ीं का अवलंब, किया था। आप के लिए. यह एक अनुताप के विषय की बात थी | 
चेदाक्षरों को पाठ करने का अधिकार न द्वोने के विषय में आप के जो ज्ञोभ था, 


आआत्मपरीक्षण और अनुताप [ इृन्‍्पू 


उस का हवाला हम पीछे दे ही चुके हैं। उसी का वर्णन इन स्थानों में भी पाया जाता 
है| ये सब ईश्वर-प्राप्ति के साधन बड़े कठिन हैं | अन्न छोड़ कर उपवास करना, जंगल में 
जा केर रहना, जप, तप,.आदि करना, मनोनिग्रह करना, तीर्थयात्रा कर एक तीर्थ का जल 
दूसरे स्थान के ईश्वर के ले जा कर चढ़ाना इत्यादि अनेक उपायों में से आप के हाथों एक 
भी न हुआ था | आप तो केवल वाणी से स्तुति करते थे | उस में भी आप अपने के। कम 
बुद्धिमान समझने के कारण संतुष्ट न थे। भाग्य से तो आप ऐसे हीन थे कि जिस काम 
के हाथ में लेते वही आप पर उलठता ! न अप के हाथों भलीमाँति संसार हुआ था, 
इतने दिनों तक आप के परमेश्वर प्राप्ति हुई थी । इस पर आप के अनुताप होता था। 
न ज़मीन से कुछ प्राति होती थी, न लोगों से आप भीख माँगते थे | इस प्रकार आप अपने 
के परी तौर से हीन समझते थे। आप को इन्हीं कारणों से जान पड़ता क्ि “मैं दूसरे के 
दोपों के क्यों देखूँ ! मुक्त में उन की कया कमी है । दूसरों के पापों का विचार करने से 
मुझे क्या लाभ १ मेरे पास क्‍या वे कम हैं ! दूसरे की दुष्टता का बयान क्यों करू ! क्या 
मुझ में बह उन से एक री भर भी कम है ! कर्तव्य को झलनेवाला ओर झूठा तो मुक्त से 
बढ़ कर कोई न होगा जिंत की तलाश में में फिरूँ ! सब प्रकार की हीनता से में पूरा हूँ । पर 
हे पंदरीनाथ, ये सब बातें केवल आप के चरणों में समर्पित कर झुका है |” इसी 
अनुताप के कारण जब-जब आप को भ्रीविद्धल प्रसाद की कल्पना होती थी, आप का हृदय 
कृतश्ञता से भर गाता था। उस पर भी जब कमी आप को मनुप्य-त्वभावानुल्प 
अपनी भक्ति भी घटती जान पड़ती, आप के वहुत बुरा लगता। झाप कहते "है नाथ, 
पहले जो प्रेम मेरे मन में आप के विषय में था वह भी अश्रव न रहा | मरा मन झक्त दक्ष 
बात की गवाही देता हैं कि मेरी इंश्वर-विषयक भक्ति दिन-प्रोतादन प्रटती जाता ४ । यद 
सोच कर तो मेरे मूलघन में ही म॒मेे घाटा दीख रहा है। लवय॑ अपने को पज्य बनाने के ईद 
मैं दूसरों में गुण-दोष कई वार दिखलाता हूँ । यह तो ठीक गर्गो की-सी ही बात है जे श्रपन 
पैरों से थरागे-आगे खरोंचता चला जाता है यहाँ तक कि निकले हुए दाना का भी न दस उन 
पर भी धूल फेंकता ही जाता है ।? ४ 
प्रायः यह माना जाता है कि पड़िपुओं में काम, क्रीध झो 
प्रवल होते हैं | पर इंद्रिय दमन करनेवाले लोगों का अनुभत्र हैं क्कि 
न मानना चाहिए जितना कि दूसरे दीन अर्थात्‌ मोह, मद और मत्तर का 
दिपय सें यह कह सकते है कि उन का प्रादुर्भाव न फेवल उसी मनुष्य 
जिस के कि चित्त में ये आ कर जम जाते हैं वरन्‌ अन्य पुरुषों के भी 
कि फ़ल्तो आदमी तीन शत्रु जम गए हैं | इन का स्वत हो 5 
दिषए छिपाया नहीं जा सकता। परंतु इस दूसरे तिगद्ु का वात 5 
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श्तने सृक्तम-स्प से हृदय में प्रवेश करते हैं कि दूसरों का तो वात है। का; +हुए बह ता 
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पी भी जिस के कि मन में ये प्रादर्भत होते हैं, पता तक नहीं चहूताओक 


१०६ ] , . संत तुंकाराम . 


मोह से मनुष्य को अपने निज स्वरूप की भूल हो जाती है | वह स्वयं. अपना असली स्वरूप 
नहीं पहचान सकता । मद से वह अपने को दूसरे ह्वी प्रकार का समभने लगता है। अपने 
में न होते हुए संदगुणों की भी वह अपने तई' मिथ्या कल्पना कर लेता है । जब इन दोनों 
का असर मली-भाँति जम.जाता है, तव मत्सर उसे दूसरों के विषय में श्रंधा करता है। 
फिर उस के दूसरों के राई से दोष भी पहाड़ बराबर नज़र आते हैं। तथा. दूसरों के पर्व॑त- 
प्राय सदुगुणों पर उस की आँखें ही नहीं पड़तीं। इन तीनों के कारण एक प्रकार की 
आत्म-व॑चना होने लगती है । इस के कारण मनुष्य अपने दोष . नहीं देखता, गुण ही गुण 
देखने लगता है, यहाँ तक कि अपने दुर्गों को भी सदगुण समभने लगता है। दूसरों के 
प्रति उस की दृष्टि इतनी कलुषित होती है कि उन के सदगुण तो इसे दीखते ही नहीं! 
केवल दुर्गण ही दुर्गण! दिखाई देते हैं। यहाँ तक कि उन बेचारों के सदगुण भी इसे 
दुर्गण के ही स्वरूप में गोचर होते हूँ | बस, दंभ का यही स्वरूप है| ऊपर .की .खूब बनाता 
है, अंदर की छिपाता है ओर बाहर की दृष्टि बदल देता है । 
दंभ पर भ्रीठुकाराम जी महाराज की बड़ी वक्र दृष्दि थी। अ्रच्छे कामों का दोंग 
करने के आप- पक्तपाती केवल इसी लिए थे कि अच्छे काम करने की दभ से क्‍यों न हो पर 
आदत पड़े। परंतु इस से यह न समझना चाहिए, कि आप दंभ के पक्तपाती थे । -दंभ 
का निषेध आप ने बड़ी तीव्रता से क्रिया है। दंभ पर आप कहते हैँ “जबरदस्ती बाहर 
का स्वॉँग तो खूब बनाया, पर मन में तो बुरी बातों का त्याग हुआ ही नहीं | इस बात:का 
तजरुबा मे -नित्य प्रति रहा है। क्षण भर जाग्तावस्था आती है पर फौरन 
ही जो स्वमप्न-दीखने लगते हैं, उन में जागती हालत का अनुभव नहीं होता । वह सब भूल 
जाता हूँ। इस संसार के बाहर तो मन अ्रभी गया ही नहीं। वह तो दिन-प्रतिदिन : उन्हीं 
धंधों को कर रहा-है। यह तो हुई बहुरूपी लोगों की-सी बात कि ऊपर का रूंप बदला पर 
भीतर ज्यों का त्यों रहा ।”. ऊपर से हरिदास कहलाते, भीतर भिन्न भाव रहता । गाना, 
नाचना, भजन करना, सब लोगों को दिखलाने के लिए. होता है। नारायण का अ्रसली प्रेम 
दूर ही रहता है । जो असल में समझना चाहिए वह तो समझ्तता नहीं । केवल दंभ में ड़्बे 
जाते हैं। कालपुरुष ने आयु-मर्यादा की गिनती नियत कर दी है। रोज़ उस में कमी दी 
होती जाती है। पर मनुष्य इन श्वातों का विचार कहाँ करता है! सत्य का स्वरूंप तो 
भीतरं-बाहर एक-सा रहता है। फिर जहाँ अंदर एक, बाहर एक वहाँ सत्य की उपस्थिति 
कैसे हो ! धरें तो परमेश्वर-प्राप्ति की इच्छा और करे बुरे काम ! फिर ईश्वर कैसे मिले! 
यही बात ध्यान में ला कर, आप परमेश्वर से लड़ते-कंगड़ते रह जाते। आप के ध्यान में 
आा जाता कि मन में संसार की बातें- और बाहर भक्ति का ढोंग है। इसी लिए परमेश्वर फे 
चरण दूर हैं | “मन में बसे लोभ अद आसा। लोग कहत हैं हरि के. दासा |” इस प्रकार से 
न-तो देव मिलता है, न संसार होता है। दोनों ओर से मनुष्य चोर ही ठहरता है। पानी में कूंद 
पड़े, पर जिन तूंबों के, आधार पर कूदे, वे ही यदि फूटे हों, तो किनारे. कैसे लगे १ मन 
में तो षड़िपु जाग रहे हैं | ऊपंर से भगवद्धक्त कहलाते हैं | यह तो वैसे ही .हुआ जैसे, “पेट 
में उठ रहा है शूल और ऊपर से - लगाया जाता. है चंदंन। उस चंदन-चर्चन . से क्या 
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सुख ? बुखार से मे ह हो रहा है वेस्वाद शोर आगे रकक्‍्खे जाये मीठे-मीठे भोजन | पर बह 
बैचारा उने का स्वाद कैसे ले ! इसी प्रकार है पंदरीनाथ, आप ने लोगों म॑ तो भेरी प्रतिष्ठा 
,खूब्र बढ़ाई, पर जब तक मेरा दिल न सुधारे तब तक यह सब किस काम का १? 
संसार छोड़ने के विषय में आप का दृढ़ मत था कि जब तक मनुष्य अपनी सब्र 
आशाओं का त्याग न करे, अपनी आशाओं का वृक्ष समूल न उखाड़ सके, तब तक उस को 
वैरागी न बनना चाहिए | तब तक उस के लिए तो यही ठीक है कि वह संसार में गरहस्थ ही 
बना रहे, नहीं तो न पधर का रहेगा न उधर का | इसी कारण श्रीठुकाराम महाराज ने यद्यपि 
संसार वास्तव-रूप में मन से छोड़ दिया था, तथापि आप ने वैरागी-बृत्ति को स्वीकार न 
किया था। परंतु इसी कारण कभी-कभी आप के मन में ऐसा भी विचार आता क्रि स्त्री 
पुत्रादिकों के विषय में थोड़ी बहुत आशा रहने के कारण और विपयों में मन आसक्त रहने 
के कारण ही ईश्वर दूर रहा । कभी-कभी लोक-लाज के लिए. आप कुछ काम करते, पर 
श्रंत में समझते कि इन्हीं कामों से परमेश्वर दूर रहा | पर पीछे से पदछताने में क्या लाम 
था ? अगर पहले ही यह वात समझ मं आ जाती तो यह ग़लती आप क्यों होने देते ! एक दम 
ही ईश्वर के चरणों पर जा गिरते और दूसरी किसी बात को आड़ न आने देतें। भूठ फे 
बस क्‍यों होते और फ़ज़ल बोर सिर पर क्यों उठाते ? गर्भवास ही क्‍यों लेते ओर कुटुंच की 
सेवा क्‍यों करते ! पर भला हुआ कि देर से क्‍यों न हो, समझ तो आ गई | झूठी बातों की 
आस में फंसे थे, मिथ्याभिमान से अनेक दोषों के पात्र हुए थे, मृत्यु की याद भूल गए गे, 
लोभ में बुद्धि को प्रवृत्त कर चुके थे, यहाँ तक कि शहद पर बैठी हुई मक्ली की-सी वदद 
छूटने न पाती थी । परंढ धीरे-पीरे आँखें खुल गई । भला हुआ, श्रन्यथा सारा संसार 
थ्राप के नाम से चिल्लाता और रोता | संसार-समुद्र पर आप ने एक रुपक रचा पे, णो कि 
फबीरदासजी के 'गुरु बिन कौन वतावे वाट! पदों के रूपक की याद दिलाता दे । श्राप 
कहते हैं “यह मव-समुद्र बड़ा दुस्तर है। समम नहीं पड़ता कि इस के पार कैसे जाऊँ? 
पाम, क्रोधादि जलचर बड़े भयंकर दीख रहे हैं। माया, समता शत्यादि भरे पढ़े हुए 
। वासनाओं की लहरें उठ रही हैं ओर उद्योगों की हिलोरें बेठ रही हैं। इस को तरने की 
कपल एक ही युक्ति है, और वह है नाम रूपी नौका का आश्रय । 
चरित्र-विषयक परिच्छेदों में कहा जा चुका है कि काम-क्रोधादिकों पर आप ने 
कसी विजय पाई थी | पर लोगों की दृष्टि से यद्यपि यह ठीक था, तथारि झआत्म-निर्गेच्तण 
पी दृष्टि से जब श्रीठतुकाराम जी महाराज देखते, तव आपको मालूम होता कि ये शत्रु हृदय 
मे जीते ही घे, मरे नहीं थ | और तव तक आप का बोलना केवल उपर-ठारर छा है था । 
विचार करने पर यही जान पड़ता कि न हंद्वियों का दमन हुआ था, न उन 
की सामर्थ्य ही थी। सब शक्तियाँ क्षीण और कंठित हो गई थीं। ,झूद हू 
ऐीे या था। पर असल में देखा जाय तो काम-क्ोध सन में राज्य ही कर रहे ये | देव 
दूसरे को उपदेश करते घे, पर स्वयं एक भी दोप से पृर्णतवा दूर ने हुए पे। इन दो 
शैतने का एक ही सार्यग था। सबों का उपयोग ईशिदसघीत्यर्थ करने से ही इन बा नाश 


न न्‍ ऊ 
पल ब्य्लज 2 *-क डाटा कलश 


ऐैना शक्य थपा। जब हृदय ईइवर से भर जाता, तथा इन्ट जब लभा 


श्०्घ |] ु संत, तुकारांस 


इसी लिए आप ने कहा है कि, “थें शत्रु थोड़ी देर तक चुप बैठते हैं, पर पूर्णतया नष्ट नहीं 
होते | यें विष॑-द्वार बड़े दुस्तर हैं। अगर आप है भगवंन्‌ , हृदय में पूरे-पूरे भर जाते, तो सभी 
विषय आप के स्वरूप. में मिल जाते और मन निर्विपय हो जाता । ईश्वरक्षपा हो गई, इस की 
गवाही मन देने लगता और खाली शब्द ही शब्द बंद पड़ जाते । ऐसी सूंद्रम दृष्टि से देखने 
वाले को ही आगे लिखा अनुभव हो सकता है.! “नाम लेते ही मन शांत हो जाता. है, 
जिहा से अम्त ट्पकने लगता है, ओर सब प्रकार के लाभों के शकुन होने लगते- हैं । 
' श्रीविद्धल की कृपा होने से मेन रँग जाता है, ओर ईश-चरणों पर स्थिर होता है। पेंट भरा- 
सा जान पड़ता है। इच्छाएँ मर जाती हैं. ओर तृक्ष पुरुंप की डकारों के-से तृप्ति के शब्द 
स्वभावतः निकलने लगते हैं | सख सुख की मेंट करने आता है, सुख को तो मानो शब्दों 
की निधि मिल जाती है, ओर आनंद की सीमा ही नहीं रहती । 
जब इतनी सृक्ष्म रीति से आत्म-निरीक्षण किया जाता है, अपना राई-सा दोष भी 
पहाड़-सा नज़र आता है और अपने सदगुण नज़र के सामने नहीं ठहरते, तभी असली 
अनुताप: होता है, तभी जिस बात की.लो लगी हो, उस के लिए चित्त बिल्कुल अधीर हो 
उंठता है ओर मुख से ऐसे शब्द निकलते हैं कि “'भगवन्‌ आप को बार-बार याद: दिलाने 
'के लिंए कहता हूँ कि मेरा भाव कैसा है। जो दिन बीत गए वे फिर नहीं. आते। आने- 
वालें दिनों कीन कुछ सीमा है, न कुछ आशा है। गुणावगुणों के आधातों से दिले 
घंबरा रहा है। तुम्हारा कुछ भी आसरा नज़र न॑ आने के कारण चित्त अधीर हो.गया 
“है | आग लगे इस अधीरता को ! आप तो हो भगवान और हम हैं बिल्कुल. अधीर। 
'ऐसी द्वीन स्थिति में कितने दिन ठहरे रहें ? अब तो यहाँ से अनुभंव के साथ मुझे छुड़ाना 
ही चाहिए । में अपने स्वभाव के कारण बिल्कुल थक गया। अब तो कृपा कर मुझे धीरज 
दीजिए) बड़े" ग्रेम से गले लगा कर मेरे सब,जलते हुए अंगों को शीतल कीजिए.। श्रमृत 
की दृष्टि से मुझे देख मेरा घबराया हुआ जीव शांत कीजिए.। स॒मे उठा कर गोद में 
:लीजिए और अपने पीतांबर से मेरा मुख' पोंछिए । मेरी ठोड़ी पकड़ कर सुझें सममाइए। 
प्यारे पिता जी, अबं तो ठुकाराम पर इतनी कृपा अवश्य कीजिए” ऐसी अनताप॑ भरी अ्रधीरता 
के बाद परमात्मा दूर नहीं रहता । हृदय में निवास करनेवाला वह हृदयेश्वर चित्त को शांति 
देता है, सब इंद्रियों के तृप्त करता है, वासनाओं को नष्ट कर डालता है, काम-क्रोधादि को 
सलांता है, सदिच्छाओं को जाण्त करता है; दुनिया भर में भ्रात्म-स्वरूप-दिखलाता. है श्र 
शत्र-मित्र, संख-दुःख, शीतोष्ण इत्यादि इंद्वों को दूर तथा आत्मानंद में निमम्न कर देता है । 
धन्य हैं वेभगवद्धक्त जिन्हें इस प्रकार ईश्वर-स्वरूप की प्राप्ति हुई है तथा धन्य. हैं वे लोग 
* जिन्हें ऐसे भगंवद्धक्तों के मुख से उन की अमृंतमय वाणी सनने का सौभाग्य प्रास हुआ. है | 
हम ऐसे जड़ जीवों को यद्रपि वह सोभाग्य न. मिलता हो, . तथापि वही अमृत हमारे लिए 
अद्यापि मौजूद हैः पर फिर भी यहाँ न त॒ुकाराम जी का मुख है न उन की भाषा | किंठ 
जब :तक अर्थ वही है, तब तक शब्दों को महत्व नहीं। अम्गत सोने की कटोरी से पीजिए, हाथ 
की प्याऊः से पीजिए या पते के दोने से पीजिए। प्रीनेवाले को -समान- लाभ होता . हैं 





एकादक्षः परिच्छेद 


आत्मानुभव 


आँख और कान में चार अंगुल का अंतर होता है। पर यही अ्रंतर श्रांखों-देशी 
बात में और कानों सुनी बात में कई शुना बढ़ जाता है। कारण जिस दस्त फे देखने का 
अनुभव आँखों द्वारा होता है उस का कितना भी वर्णन कोई क्‍यों न करें, उस की यथा 
फत्पना नहीं हो पाती | यह देखने के विषय में हुआ | यही बात उलण कर काना के [ 
में भी कही जो सकती है। यथा किसी गाने की महफ़िल का चल-चित्र देखा जाय दो बह 
अनुभव तथा महफ़िल का दृश्य अपनी आँखों न देखे भी उस में का संगीत सुननेवाले का 


ल्‍बी 


हक 


गान-विपयक्र अनुभव बिल्कुल भिन्न होगा | सारांश यह कि जिस विपय का अनुनव्र दिस 
ईद्रिय से आता है, वही इंद्रिय उस का अनुभव करने में समर्थ होती है, दूसरी नहीं। आर 
ते क्या, बोलने की और चखने की दोनों क्रियाएँ एक ही जीम करती है। पर वही हीम 


किसी मधुर चीज्ञ का आस्वाद ले कर उसी का वर्णन यदि करने छूने, दो दह भी उस दाम 
में चसमर्थ हो जाती है । इस का कारण यही है कि मन फो प्राप्त हुद्या अनुभव बारी ने 
प्यक्त नहीं हो सकता | इसी के ल क्य में रख कर गुताई जी ने कहा है दि ' 

चयन दिनु बानी? अर्थात्‌ जिस में वणन करने की सामध्य है दह दादी देख महीं सत्र्ग 
ओर जो नेत्र देख सकते हैं, उन के पास बोलने के लिए नहींह। 





भत्पक्ष अनुभव ले कर उस का वर्णन करनेवाले और देदल सुनी-मुनाई या पदीटटार ऋनुर 
|. लक मत ओऔ श्र 
दातों का बयान करनेवाले में बड़ा फर्क होता है। उद्याहररा्थ गाने के अनुभव वी है 


११० ] संत तुकाराम 


बात लीजिए. | मान लीजिए, एक भूखा आदमी केवल पुस्तक पढ़ कर या पेट-भरे लोगों की 
बातें सुन कर पेथ भर खाने के सुख का वर्णन कर रहा है। वह कितना भी विद्वान क्‍यों न 
हो, उस की वर्णना-शक्ति कैसी भी ज़बरदस्त क्यों न हो, पर उस के इस अनुभूत वर्णन की 
अपेक्षा, पेट भर खा कर अफरे हुए आदमी की केवल एक डकार, उस सख की कल्पना 
श्रोताओं को अधिक दे सकती है | अनुभव की बात कुछ ओर है। श्रीसमर्थ रामदास स्वामी 
जी की भाषा में कहा जाय तो (सिवाय श्रनभव के बोलना ऐसा है, मानों कुत्ता में ह फाड़ 
भेकता है।' अनुभवी मनष्य की आवश्यकता संसार को इसी लिए ओअधिक है| उस की 
एक नज्र, उस का एक स्पर्श, उस का एक शब्द प्रष्ठ-भर उपदेश से अधिक 
क्रीमत का है। श्रीतुकाराम जी महाराज के स्वानुभूतिपर उदगारों का इसी में महत्व 
है कि ब्रह्मानंद की कल्पना का उद्गार वे बहुत थोड़े शब्दों में पाठकों के प्रति भली-भाँति 
कर देते हैं। 

कल्पना कीजिए कि एक बड़ा बीमार आदमी है। बीमारी से वेचारा कँँदरा गया 
है और कई दवाइयाँ करके थक गया है। देववश कहिए. या उस के उद्योगवश कहिए, उसे 
एक ऐसा रसायन मिल गया कि उस की काया नीरोग हो गई, बीमारी जाती रही, फिर से 
आरोग्य मिल गया। ऐसी स्थिति में कोई भी कल्पना कर सकता है कि उस के मुख से 
किन विचारों का सब से अधिक उच्चार होगा | सब से पहले तो वह बड़ी ,खुशी मनावेगां 
ओर फिर अपनी नीरोगता का वर्णन करेगा। बह दवाई कहाँ से और कैसे मिली, उसे - 
तैयार कैसे किया, अनुपान क्या था, पथ्य क्या किया, इत्यादि बातें यदि वह बार-बार कहे, 
तो आश्चर्य ही क्या है ! मामूली रोगी पुरुष की यदि यह वात-हो भवरोग-सी बीमारी, 
श्रीतुकाराम जी-सा मरीज्ञ, श्रीविहल-नाम का रसायन ओर ब्रह्मानंद-रूपी आरोग्य की प्राप्ति-- 
तो इस के विषय में कहना ही क्या है ! इस रसायन का वर्णन करते हुए. महाराज कहते हैं 
“प्रवृत्ति तथा निबृत्ति के भागों को अदा कर यह उत्तम रसायन' बनाया ।- शानामि पर उसे 
खूब आँच दे कर कड़कड़ाया। जब ब्रह्म में उस का रस पूरा-पूरा मिल गया,-तो प्रतीति- 
रूपी सुख से उस का सेवन किया । बड़ी साधना से हर एक ख़ूराक के साथ उस का ध्यान 
रखा | तब वह रस सब शरीर में समरस हो गया | सब्र काया सुख से भर गई | अरब तो 
ठ॒काराम के श्राठों अ्रंगों को आरोग्य:प्राप्ति हो गई। अब तो वह आत्म-रंग में रंग गया ।” 
इस रंग में रँंगे जाने की देह-स्थितिंगी आपने क्‍या अच्छे प्रकार से बखानी है? आप 
कहते हैं “हृदयस्थ निशानी पहचान कर॑ चित्तवृत्ति स्थिर हो गई। प्राण-बायु लेंगड़ा गिर 
पड़ा। अधखुले नेत्र तेज से चमचमाने लगे) गला भर आया | शरीर भर में रोंगटे खड़े 
हो गए.। मन तो निज रूप से ऐसा लिपट गया कि कहीं बाहर आना-जाना ही भूल गया | 
जिधर देखो उधर नीज-बर्ण -का प्रकाश दीखने लगा |- जिह्मा को अमृतपान होने लगा । 
आनंद परआनंद की हिलोरें आने लगीं ओर प्रेम से डोलता हुआ ठुकारास अरब निश्चय- 
पूर्वक परमात्मा में लीन हो-गया |”? “भ्रीपांडुरंग की कृपा से सब संदेह ओर बुद्धि-मेद दूर 
हो गए.) अब तो जीवशिव की शब्या आनंद से सजाई' गई । -छुकाराम ने उस पर 
आसेहण भी किया । अब उसे निज-रूप की नींद लग गई और अ्नाहत ध्वनि के गीत 
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उस की नींद न खुलने के हेतु गाए जाने लगे ।” “अब तो जिघर देखो उधर प्रेम का 
सकाल हो गया है | रात-दिन प्रेम का सख लूट रहे हैँ | सब दुःखों से छुटकारा पा कर सत्र 
प्रकार के भ्रम दूर हो गए | इस दुनिया में अब तेरा-मेरा भाव नष्ट हो गया | अब पांडरंग ही 
पाडुरंग रह गया । सब अलंकारों से अब दस सज गए, और सबों से अधिक सुदावने दीखने 
लगे। अब तो ठ॒ुकाराम ऐसे सुदैवी का दास वन गया है कि उसे किसी और की आंत 
नहीं रही ।? “अ्त्र तो प्यास प्यास को पी गई और भूख को भूख ने खा डाला। श्रीविदल 
ने ऐसी तलाशी ली कि जहाँ का तहाँ नहीं हो पाया । वासना को अब वासना ही नहीं बची 
और चंचल मन तो श्रीविद्ल के चरणों पर पंगु हो कर गिर पड़ा | जीव की भूल जीव ने 
पहचान ली। यदि अब कुछ वाक़ी बचा है तो वह है एकाकी ठुकारास |? 
यह भव रोग क्‍या है ! इस जगत्‌ में जितनी चीज़ों का इंद्वियों को ज्ञान होता 
उन के नाम और रूप के छोड़ उन का अंतर्गत तत्व न पहचानने से मनुष्य माया के फेर 
में पढ़ता है और यह मेरा यह तेरा इस प्रकार का भेद-माव धारण करता है। वस, यही 
भव-रोग है । यदि यह सत्य हो, तो जिस रसायन का तुकाराम जी ने वर्णन किया वह ओर 
झुछ न हो कर सृष्टिगत सब पदार्थों का मूल-तत्व और स्वयं अपने देह में प्रात्त मूल-तल 
को पहचानना और दोनों में 'भेद नहीं, अभेद' जानना ही है । इसी को स्वात्मकता कहते 
हैं। चर, भ्रक्षर, सब वस्तुओं में एक ही तत्व भरा हुआ है। हमारी भश्रम-बुद्धि दत-भाव 
निर्माण करती है जो असली वस्तु का ज्ञान होते ही नष्ट हो जाती है । इस प्रकार का बग॒न 
तुकाराम जी के स्वानभतिपर उदयगारों में कई बार आया है| आप कहते हैं “किसी संशय 
ने हाथ में रस्सी ले कर किसी अज्ञानी पुरुष को डराया कि वह साँप है। पहले तो बह दर 
गया | पर असली बात यानी डोरी का ज्ञान होते ही दोनों को भी डोरी एक-ती ही जात होने 
लगी । हे हरे, ठुम हम में भी इसी प्रकार का भेद पड़ गया था। खझगजल की बाद से मे 
अपने को बहता समझ उस बाढ़ को पार करने की कोशिश कर रहा था। गले का हमला 
हाथ का कड्ा और सिर का फूल, ये तो सब अलंकारों के नाम-भद है। पर बाद ये से 
श्रलंकार गलाए जाबें तो इन का नाम दूर हो कर यह सब एक हां के; मप 
आवेंगे | वाजीगर जैसे पर का कबूतर कर दिखलाता है, उस तरह ठुकाराम का तो इया 5 
न भुलाइए, ।” “मिश्री और चीनी केवल नाम ओर रुप में दी मिन्न है। वर मिदाल को 
से देखा जाय तो दोनों में क्या फेर है ! इसी प्रकार है पांडुरंग, तुम में ल्लार हम में कप: 
फर्क है! फिर यह में, “यह मेरा? इत्यादि प्रकार से दुनिया को क्यों एसाई £ पर, दाह; 
नाक झऔर सिर में एक ही सोना अलग-अलग गहनों के नाम झार रुप रूप से पहला शाला 
पर झ्ाँच में गलाने के बाद उन में क्‍या भेद रह जाता है! उस तक ऋादस। 
पपना देख रहा है, तभी तक उस स्वत के लाभ-हानि से वह खुशी सनाता हैं दा हि ? 
र रोता है। पृर्णदया जाग जाने पर दोनों बातों का सुख-दुःख एकदम दूर हा हहट रह 
“पही झाननेवाला परुप पंडित है और कोई भी यदि घअहंदार दूर वर विचार वन, | 5 
यह शान सहज में हो सकता है। जब सभी लोग बआात्म-स्वस्प : ः 


3 नहीं | नाले पापी नामट्र गे साला जानो 7० 
' एणा था दोपो की झोर दृष्टि जाती ही नहीं | नाल का परसा नभ ह 
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उस में नाले के गुण-दोष कहाँ रहे (वह तो अब समुद्र-रूप -ही रहेगा | उसी प्रकार 
तुकाराम महाराज के मन का भेद नष्ट हो जाने पर फिर दुःख कहाँ से बचा ! जिधर देखो 
उधर उन के लिए सुख ही सुख हो गया। का 
इस प्रकार की स्वात्मता मन में दृढ़ होने के बाद यदि उपासना में कुछ श्रर्थ 
ब्राह्मदष्टि से न रहे तो कुछ आश्चर्य नहीं है। फलचाले पेड़ के फूल का' महत्व तभी तक 
है, जब तक उस फूल का रुपांतर फल में नहीं हुआ | फल दृश्य- होते ही फूर्ल अदृश्य होने 
का. दुःख नहीं होता ।.उसी प्रकार जब सर्वात्मकता-पूर्ण ज्ञान हो गया, तब फिर पूजन करने 
वाला पूजक, पूजन के साधन और जिस का पूजन करना हो वह पूज्य परमेश्वर तीनों बातें 
एक ही हो जाती हैं. फिर तो ऐसा जान पड़ता है कि. किस.की उपासना करूँ और करूँ: भी 
तो उस में मेरा क्या. है / तुकाराम सहाराज पूछते हैं, “हे केशवराज, मेरा यह तो संदेह 
अब मिटा दो कि आप का पूजन कैसे करूँ १ अगर जल से तुझे नहलाऊँ, तो जल उम्हारा' 
ही स्वरूप होने के कारण उस में विशेष क्‍या है ? चंदन की सुगंध और छुसनों का सुवास 
तुम्हारा ही होने के कारण, में दीन अब आप पर क्‍या चढ़ाऊँ ! दक्तिणा दूँ- तो धातु भी' 
नारायण-ल्वरूप है और नैवेध समपंण करूँ तो अन्न तो साक्षात्‌ परत्रह्न ही है। अगर भजन 
करूँ, तो सब. शब्द >“कार रूपी नाद ब्रह्म ही हैं ओर आप से सब (थ्वी भरी होने के कारण 
नाचने के। भी खाली स्थान नहीं । फलदाता तो ठम्ही हो, वांबूल, दक्षिणा. भी ठम्हीं हो, 
तो श्रब. वतलाइए कि आप का पूजन कैसे करूँ ९” और एक अमंग में आप कहते हैं. 
“गजब तो मैं न पाप मानता हूँ. न पुएय, न. सुख यान दुःख। हानि-लाभ की' मेरी सबब 
कल्पनाएँ: नष्ट हो गई | जिंदा रहते भी मैं मर गया ।' मेरा आप-पराया, भाव नष्ट हो गया | 
संसार का मूल उच्छिन्न हुआ | अब तो ज्ञात, अधिकार, वर्ण, धर्म किसी का भी ठिकाना 
न बचा | सच-भूठ, जन-बन, अचेत-स्चेत इत्यादि दतों के लिए स्थान ही न रहा | सब दंह 
श्रीविदल के चरणों पर जब मैंने समर्पण किया, तभी मेरी सब प्रकार की पूजा पूरी हो 
की” “अ्रव तो कुछ काम ही न होने से में परणतवा निष्कास हो चुका। अब तो आग्रह 
पूर्वक कोई काम न कर निश्चल बैठ जो बने वही काम करूँगा ।. कुछ न कुछ छंद ले कर 
दुनिया बड़े मज़े से दुःख करती है। इस लिए ठ॒ुकाराम अब दुनिया से अलग होकर 
बिल्कुल अकेला रहा है ।” “बस इस नामरूप की उपाधि का जितना दांग़ लगा उतना बहुत 
है।। अब- ज्यादा दुःख अपले पास न आने .देंगे। फिर-फिर से कीचड़ में हाथ - मरना और 
धोना क्रिस काम का १ यह कहना. तो चलते हुए मार्ग में विन्न डालना है। ईश्वर ने क्या 
नहीं कर रक्खा ? वह सब तो अपने ही पास है| तुकारास का श्रहंकार जाते ही उस. की आप 
पर भावना नष्ट हो गई ।” यह.स्थिति यहाँ तक पहुँची कि अंत में आप कहने लगे कि 
“ग्रब तो दिवाला निकल गया और देव का काला हो गया | अब कुछ बोलने का काम ही 
नहीं | मन का मन में बिचारना ही बिचारना है । सत्र बोरियाँ संमेट कर दूकाने बंढा दिया 
है और मीतर बत्ती जला दी है। अरब तो घर के घर में ही हिसाब करता हुआ ठकाराम बैठा 
गा।” देह-रूपी घर छोड़ अब बाहर ईश्वर है ढने की ज़रूरत ही न रही । अब आप 
लोगों से: भी उपदेश करने लगे कि “घर में तो देव है. और अभागा फ़जजल धूम रहा है| 
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देव को मन में देखता नहीं, घूम-घूम कर तीरथ के गाँवों में उसे हद रहा है। मृग की 
नामि में तो कस्वूरी रहती है, पर उस के सुवास की खोज में वह वन-ब्रन मारा फिरता है। 
जैसे शक्कर का मूल ईख, वैसे ही देव का सूल देह। दूध में ही मक्खन है, पर हर 
मथना नहीं जानते | ठकाराम तो अश लोगों से यही कहता है कि इस सथने की क्रिया की 
जानो और देह में ही देव को पहचानी ।” 

यह मंथन-विधि सहज तो है नहीं ! गन्ने की शक्कर बनाना आसान नहीं है। पर 
हाँ यदि काई प्रयत्न करे तो यह बात शक्व तथा सुसाध्य है। इस के लिए द्वत-बुद्धि का 
नाश होना चाहिए। देह, बुद्धि, तथा संसार की लालसाएँ साफ़ छूट जानी चाहिए। संभार 
छोड़ने की आवश्यकता. नहीं, पर उस की थ्रास; उस का मोह, उस विंपव का आग्रह छूट 
जाना चाहिए। अगर मनुष्य को डर रहता हैं तो केवल इस देंह-दुःख का तथा इस देद सन 
संबद्ध भ्रन्य जनों के दुःखों का, इस लिए प्रथम देह-बुद्धि का नाश करना चाहिए। इसी 
लिए "हाथ में लाठी ले कर वुकाराम देह के पीछे पड़े | जहाँ आदमी जलाए, जाते हैं, ऐसे 
मसान में भी उसे ले जा कर सुलाया। जितने सुखों का उस ने उपभोग कर लिया था, उन सबों 
का बदला निकाला । वह समझा कि सुख-दुभ्ख भोगनेवाला परमेश्वर दे, ओर इसी समन 
को दृद कर डर को अपले पास तक फटकने न दिया। इस सरकार दिव्य कर मन को ज॑ 


4 
दृद किया तभी सच अनुभव की प्राति हुई ।” झगर यह हौत बुद्धि नप्ठ दो; तो बाकी सब 


व्भ 


2/[/ 


हरि ही हरि बचा है। फिर उसे हो ढुने के लिए कहीं झपने से बाहर जाने की आवश्यकता 
गहीं है। पर यह जानने के लिए मन से ही मन को बंद कर टालना चादिर। जानकार 
शिकारी शिकार की पहचान कर के ही शिकार करता है। पहले तो दस बान छा दिचार 
मन ही मन में करना चाहिए कि यह देह सच है या मिध्या। नर्दों देद हद 2 ग्ी सह 


देह-संबंध के कारण फैला हुआ संसार भी तच नहीं है। यह तो किसी चोर की दराने के वि 
खड्टी की हुई आकृति कसा है जिसे वह रखबाला सममें रहा है। इस लिए तुकाराम 
लोगों को जता कर कहते हैं कि फ़जजुल न व्योलो | तम्हारे शरीर में दी परमेरतर है| पर 


[ 


न्म्व  ११ अं गई' ञ्री टेह तथा संसार मी मिष्यात्य 
श्रॉँखें खोल कर देखो ।” जब एक बार आँखें खुल गई और देह तथा 7 आर 2 


गन में दृढ भाव से जम गया तो फिर वंध्या स्त्री की संतति-ती मिल्या ससीदकलानी वाह: 
नहीं दे सकती। फिर तो यद्द बात ऐसी असंभव है जैसे यर्सबिंव ने 2 वन हि 
बल ते आदाश का भीय जाना। पूर्ण प्रकाश का छुख्र मोगनेवाले डत इन्प हह से 


पलों का आभास जे मी नहीं दहर सकता? उसे लि सवेल्प इनक हा 0] 


शक 
हर दार्ग उ 6 ँखों को न संसार कग द्ानरा द्वच्दता ना प 
दे बाग्गु उस दी आँखों को अब संतार का देवरा 656 7 | 
थी 
ल्स्द्ना कक की 2 जझ्ञार्त ४ # प्रप् साया चला यदता हे द्नाना 
जब श्स प्रकार इह-ब्रांड छूट जाती है, पर ते वनत्टए हा ताक 5 हे 25७४-8४ 


ञ ट 
च्ध का गाविकतया ०० बी आन बेफ़््ि च्‌े 5 य हक कक सी ञ्द्री श्र खाए जद 
स्वाभाविकतया बेफ़िह बन जाता हैं। फिर यदि किहो खाक हा हा 


क्षा के 

इस दी उस झाल परवार नहीं रहते ह। - सतत गाए बट छपाएंपरए है“ घी इन थी नायग 
प्य व) उस्त झुछु परवाह नहा रहती | जो बद्ठ नह वेद दी: । ४ ज 2 

ते जात ०202! ० ब हा व ४ मच्का कदर रज्र्र्ष फ् 0 फल बए हे 
। जाती € | इस को दह सहम सदा समनाता हे हो देना हैं हुई है ४5४६ ३ 

ड् ्ज क हक 

तप कं ७ रु चर गा बन की स्दादि दियाएा अख्ा जा प्ृष्नर 
शनि भनुष्प झपने संदल्प से सानता हैं। पर हेड : वा सम भवीजा 757 


रा 
बे 
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है, तो उस के लिए सभी बातें पुण्यकारक होती हैं । कोई उसे मारता है या कोई उस कौ 
निंदा करता है | कोई उस का पूजन करता है तो कोई उस का सन्मान करता है | परंतु वह 
अपने को दोनों बातों से श्रलग ही समझता है) उस के लिए दोनों बातें एक-सी ही हैं। 
उस की तो कल्पना रहती है कि जो कुछ होता है, देह-भोग के कारण ही होता है | श्र 
इसी लिए. जो कुछ भी होता है, उसी को वह अच्छा समभता है। उस की कल्पना से तो 
सभी देह-भोग की बाते' कष्णापंण ही होतीं है । फिर दुनिया भर में उसे कोई दुर्जन ही नहीं 
दिखता | सभी उसे मा-बाप से ही जान पड़ते हैं | वह न किसी प्रकार की चिंता करता है न 
मन में मय घरता है। न किसी बात की उसे अमिलापा रहती है न क्रिसी बात के लिए वह 
तरसता है। दुनिया भर से वह खुश रहता है ओर दुनिया भी फिर उसे निबाहती है। जनता 
में वास करनेवाला जनाद॑न उसे सँमालता है । इसी स्थिति को पहुँच कर तुकाराम जी ने कहा 
है कि “मेरे खुद के वेश की ही जहाँ मुझे फ़िक्र नहीं वहाँ दूसरों के विषय में में कहाँ तक 
फ़िक्र करूँ ? जो लोग मान-सन्‍्मान की इच्छा करते हैं, वे चाहें तो ईश्वर के पास इन 
बातों की याचना करें और अपने संचित कर्म में लिपटे रहे | हम तो अपने देह को भोग फे 
अधीन कर मानापमान की मिथ्या कल्पना से निराले हो चुके हैं | इसी लिए फ़ज़ूल बकबक 
कर व्यर्थ अम करने की कुछ आवश्यकता नहीं |” इस प्रकार बरतते-ब्रस्तते “भोग में ही 
त्याग हो जाता है और पांडुरंग का गान करते-करते इंद्रियों का ज्ञोर हम पर से छूट जाता 
है | जब सब भार श्रीविद्दल पर ही डाला जाता है, तो चित्तवृत्ति निश्चल हो जाती है और 
भय, चिंता सब दूर होती हैं। जिस प्रकार चिड़िया का बच्चा सा के पंखों के नीचे दवा हुआ 
ब्ेठता है, ओर अपनी चोंच या नखों से मा के पास से चारा पाता है और मा उस के लिए, 
दाना ला कर उसे चराती है, उसी प्रकार ठकाराम श्रीविश्चल के चरणों पर गिर उसी के भरोसे 
पड़ा है |” इसी विश्वास में आप की हृढ़ श्रद्धा थी कि “श्रीविद्दल स्वर्य सब प्रकार के दुःख 
सहन कर उत्तमोत्तम वस्त॒ ही हमें मुख में देंगे | वे हमारे पास से कभी दूर न बैठेंगे या कहीं 
अन्यत्र न जावेंगे। आगे पीछे रक्षण करते हुए जो कुछ बरात-पात हम पर पड़े उन से 
हमारा रक्षण करेंगे । हम कहीं क्‍यों न रहें, हमें शंका न रहेगी क्योंकि हमारा हू ताद त 
भाव नश्ट हो गया है। श्रीविद्दल ने अब तो तुकाराम का ऐसा भार उठाया है कि बाहर- 
भीतर जहाँ देखो वहाँ विद्चल ही विदचनल भरा हुआ है।” यही कारण था कि जब-जब 
आप के दितचिंतक आप की कुछ चिंता करते, तब्र-तब आप बड़ी हृढ़ता से कहते कि “मेरे 
बेपय में अब आप कुछ चिंता न करो। जिस ने यह स्थिति निर्माण की है वही उसे 
सँभालनेवाला है। गेरी इच्छा से क्‍या होनेवाला है ! जो कुछ होना होगा वह होगा ही | 
तुकाराम तो सुख-दुःख दोनों से अलग है ।” 

इस बेफ़िक्री में मनुष्य उद्धत नहीं होता) उलठा विनम्र होता जाता है। 
जनता-स्वरूपी जनाद॑न में श्रद्धा उतन्न हो जाने पर ओर उसी पर विश्वास डालने पर 
मनुष्य बड़ा लीन होता है, पर उस लीनता में उस का कोई नाश नहीं कर सकता | वह बड़ी 
निर्भयता से रहता है । ठ॒ुकाराम जी कहते हैं “जब आग में- घातु पड़ती है, तो पिवल कर 
उसी में लीन हो जाती है | वह स्त्रयं शुद्ध होती है और उस का नाश भी कोई नहीं कर 
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सकता | पट में बुने हुए तंठुओं के अनुसार वह धाठ आगश में ही मिली रहती है । गर्व, ऐंड 
श््यादि बातें बाहरी रंग की हैं| ये सब मिध्या हैं ओर बाहरी बातों की-सी मृत्यु के साथ 
नष्ट हो जाती हैं | नदी में जब बाढ़ आती है तब जहाँ बड़े-बड़े पेड़ उखाड़ कर फेंक दि 
जाते हैं; ऐसी लहरों में भी लवे का धोंसला मज़े से रहता है| नदी का पूर उसे उखाड़ नहीं 
सकता | जो हाथी शन्रु-सैन्य को कुचल डालता है उसी के पेर-तले चींटी नहीं मरती | वहं 
का रक्षण कौन करता है ? लोहे के घन से हीरे पर चोट मारी जाबे तो बढ लोहे में 
पुस कर खुद को बचा लेता है पर बड़े-बड़े कड़े पत्थर ऐसे बच नहीं सकते | इस लिए 
नुकारास का कहना है कि लीनता ही सब्र बातों में सार है, ओर खास कर भवसागर पार 
उतारने में वही समर्थ हैं| सिर पर बड़प्पन का भार लेनेवाले ड्रब मरने के ही लायक हैं। 
माया और ब्रह्म के कगड़े में साया से छुटकारा पाना हो, तो लीनता के सित्रा और कोः 
अच्छी तरकीब नहीं है। जह्म और माया एक-दूसरे से ऐसे संबद्ध हैँ जैसे शरीर और छाया ! 
छाया शरीर को छोड़ कर नहीं रह सकती | तोड़ कर उसे शरीर से अलग करना भी असंभव 
६ । पर यदि शरीर जमीन पर नम्न हो कर दंडवत्‌ गिर पड़े तो छाया उसी में लीन हो जाती 
है। इसी प्रकार संसाररूपी परमेश्वर में लीन होते ही मेद-भाव की माया सइृज में दूर होती 
है। ऐसे लीन पुरुष को फिर भय काहे का ! तुकाराम जी ने कहा दै कि “भय को तो झत् 
हमारे चित्त में स्थान ही नहीं। जी-जान से आत्म-समर्पण करने पर डरने का क्‍या कार 
है! अब तो हम जो-जो करेंगे वही ठीवा है। दिन काटने के लिए कुछ न कुछ करते ही 
रहेंगे और जीवन का काम पूरा करेंगे । है 
श्रीठकाराम जी महाराज के स्वानभूतिपर उद्गारों में जो कहीं-कहीं अ्भिमानावरा 
दोखता है वह इसी निर्मीकता पर निर्भर है। सर्वात्मकता के कारण संसार से एक रुप की 
; त-माव से जो मुक्त हो गया उस के लिए काल भयानक नहीं हैं। काल उगय को दो 
स्वरूपों में डराता है। एक तो परिखिति के रूप में जिसे संत लोग कलिकाल कहते ईै । 
दूसरा मृत्यु के रूप में | परंतु ये दोनों रूप भ्रीवुकाराम जी करे-से मृक्त पुरुष को डरा नहीं सकते । 
आप ने तो लाफ़-साफ़ कह दिया कि “काल जयत को खाता है, पर हम लोग उस के मे 
पर पर पैर रखते हैं। हमारा नाच देख कर वह ठहर जाता है ओर हमें डराने के बरास 
एमें संठ॒ष्ट ही करता है | जगत को खाते-खाते उस की जो भूख शांत नहीं होती बह्दी हरि & 
घुण सुन कर तृत्न हो जाती है। और उस की संतप्त बृत्ति धीरे-धीरे शीवल हो जादी ६ । 
गपदुर्य के विषय सें आप के उदगार सनिए | आप कहते हैं “हम विप्युदास दुलया 
रसे पटे के हाथ फिराते हैं कि न पाप हमारे शरीर के सर्श कर सकता है ने एट्य । सदा 
उवेदा हम निर्भय रहते हैं, क्‍यों कि ईश्वर ने ही हमारा सब भार उठाया है। हिल र5 
पक्तिमान ईश्वर ने कलिकाल को निर्माण क्रिया, उसी के अंकित होने के: वाररए 
ंग बल है। हम तो ऐसे जबरदस्त हैं कि ईश्वर के अतिरिक्त हम हुनदा मे ड्द्द 
पह।! “कैसे आनंद से इधर-उघर वाजे बन रहे है, क्‍या कि झट दो 
“सिर काट हम ने उसे अपने पैरों तले कुचल डाला है। उहाँ काल बा हैं 
नं चर दूसरों की दात ही क्या ? झब चैदुंढ को दाना हुछ कदिन नहीं है ।। 


ह"ही है 


के 
॥+८ 


११६. ) संत तुकाराम 


भावना रखनेवाले पुरुष के ही मुख से निम्नलिखित उदगार निकल सकते हैं |: “अरब तो 
मजबूती के साथ कमर बाँध कर कलिकाल का सामना कर जुका हूँ | भवसागर के ऊपर पैरों 
पार करने के हेतु पुल बना डाला हैं। आओ, छोटे-मोटे नर या नारियो, आश्ो। कछ 
फ़िक्र न करो कि तुम किस जाति के हो | यहाँ तो न क्रिसी प्रकार का विचार करने का 
फारण है, न किसी तरह की चिंता | जप, तप, करनेवाले लोग. व्यर्थ के कामों में लगे 
रहते हैं। परंतु यहाँ तो मुक्त या मुम॒क्षु दोनों प्रकार के लोगों को आम .इजाजूत मिली हुई 
है। नाम का पूरा बिल्ला ईश्वर ने यहाँ भेजा है और उसी विल्‍ले को धारण करनेवाला यह 
ठुकाराम यहाँ आ कर आप के पुकार रहा है |? 

इन उदगारों से पाठकों को श्रीतुकाराम जी महाराज के विपय में यह बात 
स्पष्ट हो जावेगी कि जिस साधन से उन्हों ने इतनी. उन्‍नतावस्था प्राप्त कर ली, उस साधन 
को उन्हों ने अख़्ीर तक न छोड़ा। उपासना के स्वरूप में शियिलता आते हुए भी नाम-' 
स्मरण तथा ईश-भक्ति के विपय में श्राप अटल ही बने रहे । देव और भक्त एक रूप होते 
हुए भी भक्त अपने आनंद के लिए अपने को भक्त-स्वरूप में ही समझता है, ओर परमेश्वर 
का नाम स्मरण करता ही रहता है। जो लोग देव-भक्त की एकता का ज्ञान होने पर नाम- 
सरणादि साधनों को मिथ्या समझते है, उन को मिथ्या ठहराने के हेठ श्रीठुकाराम जी ने. 
म्रिथ्यात्व का भी मिथ्यात्व दिखलाते हुए यों उत्तर दिया है। आप कहते हैं कि यद्रपि हँसना, 
रोना, गाना, नाचना, भजन करना सब भूठ है; मेरा-तेरा समझ कर अ्रमिमान का वोक 
उठाना कऋूठ है; भोगी, त्यागी, जोगी सभी झूठ हैं, तथापि झूठा -ठुकाराम. कूंठे परमेश्वर की 
सूठी स्व॒ति करने में भी कूठा आनंद उठाता है। श्रर्थात्‌ जो लोग इसे मूठ ्मभते हैं, 
उन्हें इस भूठे भजन के लिए त॒कारास पर भूठा आक्षेप करने का क्या कारण है ! इस नाम- 
स्मरण के आनंद की आप को ऐसी चाट लगी थी कि आप उस से कभी अघाते ही नहीं 
थे। आप कहते, “खाई चीज़ें ही खाने के लिए. जैसे जी ललचाता है, मिले हुए. प्रेमी जन 
से फिर-फिर मिलने के लिए जैसे जी तड़पता है, वेसे ही श्रीपांडरंग के विषय में तृप्ति 
नहीं मिलती | जितनी ही उस आनंद की ग्राप्ति होती रहती है, उतनी ही अमिलाषां 
बढ़ती जाती है। हंद्वियों का सुखोपभोग-सामर्थ्य थक जाता है; पंर फिर भी मन की भूख 
ज्यों की त्यों बनी रहती है ।” आप समभते थे कि जब सारा जीव नारायण को समपण 
किया है तो जितनी शक्तियाँ मनुप्य के पास हों, उतनी शक्तियों से उसी श्रीपति की सेवा 
करनी चाहिए | आप स्वयं जैसे इस काम में आनंद मानते थे, वैसे ही आप समभते ये कि 
ईश्वर को भी इस में आनंद मिलता है। और तो क्या संसार-निर्माण करने का कांरण भी 
आप यही समझते थे। मनुष्य इस बात को खूब अ्रच्छी तरह से जानता है कि दर्पण का 
रूप मिध्या है | पर जैसे इस बात को खूब जानते हुए भी दर्पण में अपना रूप देखने से 
उसे संतोष होता है, वैसे ही आप का मत है कि ईश्वर ने भी अपना ही स्वरूप देखने के 
लिए इस जगत को निर्माण किया | बच्चा जिस प्रकार एक ही काठ के बने हुए बाघ और 
गाय के साथ मिन्‍न माव सान कर खेलता है, उसी प्रकार ईश्वर और भक्त एक रूप होते भी 
आप को ईश्वर भक्ति करने में आनंद आया करता | और इसी आनंद-प्रासि के लिए आप . 


आत्मानुभव [ 
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अनेक प्रकारों से उस परमेश्वर की सेवा करते थे। आप के मतानुसार मुक्त पुरुष वही & 
जो बंधन से मुक्त हो कर भी आनंद से ईश्वर-सक्ति करता है। अमिनिवेश को छोड़ कर काम 
करना ही आप ईश्वर का सहज पूजन समझते थे | इसी लिए आप जो दूसरों को उपदेश 
फरते, उस के भी विषय में आए की यही घारणा थी कि “प्राणिमात्र के झंतर्यास में निवास 
इरनेवाला श्रीहरि ही मेरे मुख से मुझे बुला रहा है। में तो केंघल इतना ही जानता हैं. कि 
किसी भूत का हो प या सत्सर न करना चाहिए। और इसी विचार से तुकाराम समझता दई 
कि लोगों को हित की बातें सिखाने में कुछ दोप नहीं हैं ।? वास्तव सें ऐसे ही पुरुभ उपदेश 
ने के अधिकारी होते हैं ओर यदि लोगों पर उपदेश का कुछ असर पड़ता है, तो इन्हीं 

अधिकारी पुरुषों के किए हुए उपदेश का परिणाम होता 
लोगों के लिए श्रीठुकारास जी महाराज ने जो हितकर उपदेश किया ह#, उस 


। 


विचार अग्रिम परिच्छेद में किया जावेगा | यहाँ पर श्राप के स्वानुभूतिपर उदगारों का 
विचार करते समय आप ने ईश्वर के पास जो वर-बाचना की है, उसी का उल्लेख कर 
इस परिच्छेद को समात करें | इस संसार में रहते हुए आप ने ईश्वर से यही माँगा है 


कि “महाराज, कृपा कर के अपनी प्रीति की पहचान दे कर मेरे मन को अनजान कर दो। 
फिर तो मैं संसार भ॑ ऐसे रहूँगा जैसे जल में कमल का पत्ता। निंदा-छुति इत्यादि सुन कर 
भी न सुनूँगा और योगिराज का-सा उन्‍्मनावस्था का अनुभव लेते हुए आनंद से रहंगा। 
स्प्न से जगा हुआ आदमी जैसे स्वप्न-सष्टि को महीं देखता, बेस द्वी वह प्रपच मेरी दृष्टि क 
दिखते हुए भी न दिखे | जब तक ऐसा न हुआ, तब तक जो कुछ कर रहा हूं। रा 
तकलीफ़ ही तकलीफ़ है ।” परमात्मा ने श्रीवकाराम जी को ती यह बर प्रदान हिया। 
पाठक को भी वह यही वर प्रदान करे ! 


त्शि कद 
हादक्तः फारिच्छेद 
- >>्शी४४०-- 
सदुपदेश 


जैसी बानी वैसी करनी--श्रद्धा उस पर जड़ती है। 
क्रियाशून्य वाचाल विषय में जमी हुई भी उड़ती है-॥ 
जैसा कहता वैसा चलता--लोग उसे आदरते हैं । 


#०८-ह 


ऐसे ही उपदेशक को जन सभी एक से डरते हैं।॥ 


यदि दुनिया में सब से सहल कोई काम हो तो वह है दूसरों को उपदेश करना। 
कोई भी इस बात को ध्यान में नहीं रखता कि उपदेश करने के लिए किसी विशेष सासथ्य 
या अधिकार की आवश्यंकता' है । जीम उठाई और लोगों से कहने लगे, “यों करो; यों 
करना चाहिए, यों न करना चाहिए इत्यादि ।! हर एक मनुष्य अपने तई' खुद को दूसरों 
का उपदेशक होने योग्य समझता ही है । उपदेश के समय वह इस बात का बिल्कुल 
विचार नहीं करता कि वह स्वयं क्या करता है या कर रहा है। जो बाते वह दूसरों को 
सिखाता है, उन का वह स्वयं आचरण तो करता ही नहीं, वरन्‌ वहुधा उस के 
बिल्कुल विरुद्ध उस का आचरण होता रहता है । आज जिधर देखो उधर ऐसे हज़ारों 
उपदेशक मिलेंगे जो स्वयं असत्य बोलते हुए सत्य की महत्ता समझाने की चेश करेंगे, 
स्वयं सब प्रकार से इंद्विय-सुखों में लोट-पोट रह कर दूसरों को इंद्रिय-सुख का त्याग करने 
का पाठ सिखावेंगे। हमारा समाज ऐसे वाक्पंडितों से भरा हुआ है, और जहां देखो 
वहाँ उपदेश-वाक्य बराबर कानों में गूं जते ही रहते हैं। पर इस सब का परिणाम क्‍या 
श्श्दू ] 


सदुपदेश [ शह६ 


होता है! इतने उपदेशकों के उपदेश करने में कटिबद्ध रहते हुए भी हम जहाँ के तहाँ और 
स्वो-फेन्यों हैं । इस का कारण केवल यही है कि उपदेशकों का काम अयोग्य लोगों के 
हाथों में पडा है। लोगों की निंदा करमा, उन के दोष दिखलाना बड़ा आसान है | पर अंत- 
मंख धृष्टि रख कर उन्हीं कामों के विषय में अपने पैरों तले क्या जलता है, इसे पहचानना 
बड़ा कठिन है | भीतुकाराम जी महाराज इस प्रकार के उपदेशक न थे | उन की वाणी में 
श्रनुभव का तेज रहने के कारण वह बड़ी ओजल्विनी थी और उस का भोवृगणों पर 
प्रमाव भी खूब पड़ता था | स््रयं अनेक कष्ट सहन करने के कारण उन के सच्चरित्र के 
विषय में लोगों का पूरी-पूरी दिलजमई हो चुकी थी। लोगों का हृद विश्वास हो गया था 
कि आप जो कुछ ऋहते, सचमुच लोगों के ही हित का होता और उसे कहने में लोगों के 
हित के छोड़ आप का खुछ भी स्वार्थ न था । श्रीवुकारास जी महाराज के त्वयं सब प्रकार 
के साथ से उच्चतम पद पर पहुँचे रहने के कारण उन के व्यक्ति-विपयक स्वार्थ की किसी 
को शंका भी न छती थी । लोग जान चुके थे कि केवल उन्हीं के हित के लिए आप का 
जीव दृूट रहा था और यही कारण था कि लोग आप की बड़ी कड़ी-कड़ी फठकारे भी 
शांति से सन लेते थे। आप के मन में किसी के प्रति दव पवुद्धि न रहने से आप के शब्द 
की मार किसी व्यक्ति या जाति पर न पड़ कर हमेशा व्यक्तिगत या जातिगत दोषों पर 
पहती थी | आप साक़-साफ़ कहते थे कि “मेरे बोलने पर कोई कृपा कर क्रोध न करो। मं 
जो कुछ कहता हूँ, वह अनेक लोगों के हिंत के लिए है, और इसी लिए श्राप उसे बुद्ध- 
चित्त से सुने | में किसी व्यक्ति की निंदा नहीं करता हूँ, फेवल घुरी बातों के दो 
दिखलाता हूँ । सबों के हित के अतिरिक्त मुके लाभ ही क्या है !” आप का यह बचन लोगों 
को भल्ीभाँति समझ में आ चुका था और इसी लिए आप के मुख से सहुपदेश मुनने फे 
लिए लोग बड़ी दूर-दूर से दौड़े आते थे। इस संसार में इंद्रियों पर विजयी सत्र 
सांसारिक सुखों की ओर से विरक्त और पहले कर के पीछे उपदेश देनेवाला महात्मा 
४चत्‌ ही मिलता है। परोपकारी जाशत पुरुष का हृदव नींद मे पड़े हुए अन्य हुए्सा 
जोगों को देख दुखी होता है, और यही हृदय का दुःख हलका ऐने के देव उस के मुख से 
उपदेश-ल्वरूप धारण कर वाहर निकलता है। खुद का पूरा फ़ायदा होने पर भी सब 


ल्च्ज्् छू 


लोगों का कल्याण जब तक न हो तब तक परोपकारों पुरुष की द्यात्मा शांत गई 


सकती और इसी लिए कोई उसे पूछे या न पूछे वद उपदेश करता चला दी उाठा ६ ; 
इसी प्रकार के सदुपदेश को भीत॒काराम जी महाराज ने कई दार मदद | 


>प्मा दी है। बारों झोर की गरमी से नूतल पर की सब दाद ता नह ही कर दहे संप्ररू: 

मे परेणत होती है श्लौर फिर उसी भूदल को शांत करने के लिए वह दपोरप में गिसट: 

३ । उसी प्रकार दनिया के दःखी जनों के दःख देख उसी संदेदना से भ्रीदद्ञागम 

गा३ पुरुष का हृदय प्तीजता है और उसी पत्तीजे हृदय से संदुपदश-मर हब्दा 
| 


ट्ष् प्निकी योग्पादोग्पदा ड भरटभाद इन 5 
/ठी है। जमीन पर पानी गिराता हुआ मेघ शूमि की योग्यादोग्य 5 ४ 
स्का बार लड़ क शि गेर ठा ग्स्द रद उभर आाजना- 
“| कर गहों बरतता। वह झपने स्वभावानुतार पाना चिरादा हट ल्‍ चि का समान 


न्‍, 5, ही कनललन जी डर 
हॉल एा हट! काज्ग ८० 


अपनी शोग्यतानुसार उस पानी को घ्रहण वार दाहा हरा 
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बूँद भी न ठहरने दे कर रूखी की रूखी ही रह जाती है | इसी तरह श्रीतृकाराम जी महा- 
राज का उपदेश सावेजनिक स्वरूप का रहता | वे किसी विशिष्ट व्यक्ति के अपने उपदेश 
का लद्ीय नहीं बनाते थे | उपदेश सुन कर जिस में जो दोप होता .उसे ही वह फटकार लगती 
ओर अपने-अपने स्वभावानुसार वह उसे ग्रहण करता । आचार्य अ्रमिनवगुस्त जी ने उपदेश 
के तीन प्रकार माने हैं--प्रभु-सम्मित, सुहृत्सम्मित और -कांता-सम्मित। पहले: प्रकार का 
उपदेश राजाशा की नाई' कहता है “ऐसा-ऐसा करो | न करोगे तो दंड' दे कर तुम से वह 
करवाएँगे ।” सुहृत्सम्मित उपदेश हितकर मिन्न-सा स्पष्ट शब्दों में व्यक्तिगत दोष दिखला 
कर उस व्यक्ति के सुधारने का यत्र करता हैं। और तीसरा प्यार करनेवाली पत्नी की 
तरद प्रत्यक्ष उस व्यक्ति का उल्लेंखन कर केवल- सामान्य शब्दों में कोई बात कह देता 
है | इसी प्रकार के उपदेशप्रद शब्दों को मम्मठाचार्य जी.ने काव्य कहा है| क्योंकि इस के 
अर्थ वाच्य न रह कर व्यंग्य रहता है। श्रीवकाराम जी के उपदेशपर अभंग भी इसी 
लिए काब्य माने जाते हूँ | उन्हें पढनेवाला पाठक जिस मनःस्थिति में होगा, उसी मन 
स्थिति-विषयक आप का उपदेश उस के मन में दृढ़ जम जाता है और बिना कुछ परिश्रम 
किए. उस का मन उस सदुपदेश को ग्रहण कर स्वयं अपने दोप दूर करने लग जाता है | 
श्राप का उपदेशरूपी अ्रभंग-संग्रह धर्माथ औपधालय का-सा है | सौम्य से सौम्य ओषधियों 
से ले कर तीव्र से तीव्र श्रोषधियाँ या उपायों तक सब चीज़ें यहाँ विद्यमानः हैं। इस 
श्रीषधालय में एक ओर विशेषता यह है कि रोग और झोषधि: दोनों का प्रा-प्रा वर्णन उस 
श्षधि के नीचे लिखा हुआ दे । जिस मरीज्ञ .को जो बीमारी हो, वह अपने रोग के 
मश्राफ़िक दवा पहचान ले ओर उस का मज़े से सेवन-करे । न कोई उसे रोकेगा, न कोई 
उस पर ज़बरदस्ती करेगा | इस लिए अब सामान्य स्वरूप के इन ओऔपधिस्वरूप अ्रमंगों का 
विचार करे ताकि पाठकों में से यदि किसी को इच्छा हुई तो अपना रोग पहचान उस 
की दवा का वह सेवन करे और नीरोग हो जावे | 

यह कहने की कोई आवश्यकता नहीं है कि श्रीतवुकाराम जी महाराज का खाते 
उपदेश हरि-भक्ति का है | हरि से एकरूप होने पर भी जिसे उन्हों ने न छोड़ा, जिस के प्रेम 
में. वे आमरण रँगे रहे, उस हरिमक्ति का उपदेश न करना उन के लिए-अशकक्‍्य ही था । 
आप का अटल सिद्धांत: था कि जिसे नरदेह की प्राप्ति हुई हो, उस के हरि-भक्ति कर-के 
नरदेह का साफल्य करना चाहिए | राजा हो या रंक, शूर हो -या कायर, सिद्ध हो या साधक, 
ब्राह्मण हो या चांडाल हर एक को हरिभक्ति का उपदेश आप ने एक ही सा किया है | नर- 
देह बार-बार नहीं मिलता | और किसी देह में मुक्त होना दुप्कर है। इस नरदेह में ही भक्ति 
मिलाना सुलभ है | कई जन्मों-के बाद इस नरदेह की. प्राप्ति होती है। पर इस प्राप्ति से 
मनुष्य फूला-फूला फिरता है | उस के मन में यह विचार स्पश तक नहीं कर पोता कि यह 
नरदेह अपने अधीन नहीं है। यह हमेशा अपने साथ एक ही स्वरूप में रहनेवाला नहीं है | 
जिन-आँखों के। उन की इच्छा के - अनुसार बढ़े-बड़े प्रयत्नों से ग्नेक दृश्य दिखाए, वें 
श्राँखें. हमे थोड़े ही दिन में छोड़ने का प्रयत्ञ करती हैं। जिन बालों को सुगंधित तेल लगा 
कर-ओऔर गरम पानी से थो कर सँवारा, वे भी.या तो अपना रूप बदलते हैं या हमारे पास 
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ते उड़ जाते हैं। जिस देह का पालन करने में हम दिन-रात परिश्रम करते है, बह भी 
हमारे सब कष्टों को ग्रहण कर अंत में ताना प्रकार के दुःखों से व्याप्त हो जाता है। 
अंत में काल की ओर देखा जावे, तो वह पल-पल गिनता हुआ आख़िरी घड़ी साधने के 
लिए नज़र लगा कर वैठा ही है। इस स्थिति में एक दूसरे की मौत देखते हुए मी मनुष्य 
निश्चित हो कर “आज. नहीं कल करूँ गा! कहता हुए बैठ ही कैसे सकता है ? इस लिए जब 
तक काल का हमला हुआ नहीं, तभी तक सब काम छोड़ कर आदरपूर्वक श्रीहरि नाम लेना 
चाहिए और अक्षय सुख का भांडार भर कर, अपना हित सांघ लेना चाहिए | जब काल की 
मपद आवेगी, तब सा-बाप, भाई-बहन, स््री-पुत्र ठुके कोई भी छुड़ा न सकेगा | इस लिए 
जब तक सामर्थ्य है, जब तक इंद्रियों की शक्ति बनी हुईं है, तभी तक उठो और शीषदा 
से श्रीपांडरंग की शरण जाओ | तुम्हारे हाथ कुछ नहीं है। देनेवाला, दिलानेबाला 
ले जाने और लिवा जानेवाला वही है | दम तो केवल निमित्त मात्र हो | इस लिए नह्वर 
छुखों के हेत शाश्वत ईश्वर-शक्ति को न छोड़ो । इस हृरि-भक्ति के लिए क्रिसी विशिष्र 
अ्रविकार की आवश्यकता नहीं। तुम चाहे जिस जाति के हो, तुम्हारे द्वाथों कितने भी 
भहापाप क्यों न हुए हों, केवल मुख से नास-स्मरण करो तो सब कुछ दो सकता है। आप 
ने बड़ी अधिकारयुक्त वाणी से कहा है कि “लोगो, सुनो, अपने द्वित की बात गुनो, 
अपने मन से पंदरीनाथ का स्मरण करो | नारायण नाम गाते हुए फिर ठुम्हें कुछ भी बंधन 
न रहेगा | भवसागर तो इसी तीर पर तुम्हारी दृष्टि से सूख जायगा । कलिकाल ह॒ग्दारी सेवा 
करेगा | माया-जाल के सब फंदे छूट जावेंगे और रिद्धि-सिद्धि तुम्हारी सेवा करने लगेंगी। 
पत्र शास्रों का सार यही है | सब वेदों का गुदय यही है। सब पुराण भी इसी विचार का 
प्रतिपादन करते हैं। ब्राह्मण, ज्ुत्रिय, वेश्य, शूद्र तो क्या चांडालों को भी नाम-स्मरण का 
अधिकार है| बच्चे, स्नियाँ, पुरुष, वेश्याओं को भी यहाँ मनाही नहीं। ठ॒काराम ने स्वयं 
थस का अनुभव किया है ओर जिस किसी की इच्छा हो वही इस का अनुभव कर सकता ई |”! 


बढ 
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इस सुलभ साधन का प्रचार करने के हेतु श्रीवुकारास को बढ़े कृप्ट उठाने 
एस सीधे-साधे रास्ते से जानेवाले लोगों के मार्ग में जो अनेक मत-म्तांरों के का 
! उन्हे दूर करना अत्यंत आवश्यक था | इन की खबर यदि ठुकाराम झा 
वाणी से न लेते तो यह मार्ग इतना प्रचलित न द्वोता | आप का वो मत दी 
कर आटा अच्छा बनाना हो तो अनाज में के कंकड़ पहले बीन डालने चार 
उगी हुई घास जब तक न निकाली जाय तब तक खेत अच्छी ्् 
बन्‍्यथा सब कास ब्रिगड़ जाता है और ज्ञरा से आलस के कारण झ्ाखिर में केबल जाय 
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एयः ही बचती है ।” इसी लिए आप ने मसत-मतांतरों का खंडन किया। गाता ईकि- 
...0 गयी, चेलों से वेडित, संत-महंतों की आप ने खूब ही खबर ली है | हदरदस्ती उप हर 


दंददात्ते पर दज्षिणा ३ / 3 लचा दर उने के पार 
.. ५४ इजिणा मॉसनेवाले, विधवा स्लियो को ललचा कर उन के पाल 
तनागंणी, परुण जद +> नेवाले और थे दा रखेली दनानदाल द्राटए 
उडी, पटपूजक महंत; प्याज़ खानेवाले और शद् की का रहेला दनाइदाल 5 


ए्ाश ए-पटद जटा 5२ मृत शाचों के दा संचार वरा दर 

५. ४ पटक; जटा बढ़ा कर अपने देह में नूत-पिशायों का संचार करा 5 
5४ +>ल्‍्दार २४मत्ट ठाए 

3 
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परनेटाले साए है स्न्ज हर 2 पलक. अजलज्त्न अपन हे 
दा आह; पइन-वड़ तिलक लगा दर झोर दरों साला गला ह्ष 


१६ 


१२२ ] .. संत ,तुकाराम 


चैरागी; गेरुए कपड़े पहने हुए संन्‍्यासी; कान. फाड़ कर भीख मॉँगनेवाले नाथपंथी; कौड़ी- 
कौड़ी- के लिए सिर फाड्नेवाले शोर लोहे की ज्ञंजीर.शर चमड़ा पहननेवाले मलंग;- तिलक 
गोपी और सफ़ेद घोती पहने हुए श्राद्धांतप्रिय तीर्थवासी पंडे; भस्म लगा कर ओर गले में 
लिंग वॉध कर घंटा और शंख वजानेवाले जंगम; इन सबों की पोल श्रीतुकाराम जी ने अपने 
ञ्रभंगों में खोल दी है। इन. में से कुछ तो लोगों से मान-सम्मान पाने. के लिए केर-कर 
कर तिलक लगाते थे, कुछ बदन पर भभूत रसा कर आँखों के मूं द परापाचरण करते थे, 
अन्य वेराग्य के नाम से यथेच्छ विषयोपभोग करते थें और दूसरे छाछ अपने शिष्यों 
के! पिला कर समर्पित दूध सामने आते ही 'नारायण' कद उस को :प्रेमपृवक स्वीकार 
करते थे । कछ लोग शरीर में. देवताओं का संचार करा कर लोगों के भुला ते थे । इनके 
विषय में तुकाराम जी पछते “यदि देव इन के अ्रधीन होता. तो ये भीख क्‍यों माँगते, और 
इन के बाल-बच्चे क्यों मरते ?” इन्हीं के साथब्रद्मज्ञान की बातें कह कर भक्ति का उच्छेद 
करनेवालों पर भी श्रीव॒काराम जी ने अच्छी फटकारें लगाई हें। ब्रह्मशान कहने की बात .नहीं 
है, अजुभव करने की है | मख से ब्रह्मग्रान की बात कहें मन में धन की तथा मान को अभि 
लापा घर । ऐसे लोगों के विषय में तो आप ने यह कहते में भी कसर, न रकवी .कि घिक्कार 
है इन लोगों को जे। केवल अपनी वाणी के कष्ट दे कर लोगों से तो. अह्मश्ान की.वार्ते 
करते हैं ओर स्वयं अ्रनाचार करते हैं| आप प्रश्न किया करते थे कि यदि. सब- अहा 
स्वरूप है और बिना ब्रह्म के एक भी स्थान खाली नहीं. है तो देवता की मूर्ति में ही.अहा 
क्‍यों नहीं है १” पर जिस के मन में भाव नहीं उसे कहाँ तक समझाया जावे। ऐसे सब 
लोगों से आप का साफ़-साफ़ कहना था कि “धत्रा पिला कर लोगों के। न लूटे. अ्रपनी 
डंद्ियों पर विजय पा कर पहले उन्हें अपने क्राबू में लाओ |. निश्चय से चलो, जैसा वालो 
जैसा करो, पेट भरने की विद्या और परमार्थ की गटपट न. करो और आत्मवंचना कर लोगों 
क्रो न घुलाओ | निप्काम भजन से हरि-प्राप्ति कर लो और फिर उस के गुणानुवाद गाते ही. 
रढ्षे । शान का ढोंग न फैलाओ, सगुण भक्ति का सेवन करो और जब तक तद्द्वारा सिद्धि 
प्राप्त न है अद्वोत की बातें. न करो.) इस प्रकार खुद तरो ओर दूसरों के! तारों ।” कभी 
सौम्ब और कभी कठेर भाषा में इन सब लोगों के श्रीतुकाराम जी महाराज-इसी 
झाशय का उपदेश करते थे। हक 
दंभ पर आप की बड़ी कड़ी नज़र थी | यह पहले कहा गया है कि.व्यक्तिगत विषय 
में आप थोड़े से दंभ के पक्ष में थे । परंठ मन में राम न रहते हुए भी राम-नास की माला 
एकांत में फेरने के योग्य ही दंभ आप चाहते थे। क्‍यों कि आप की दृढ़ श्रद्धा थी कि. ऐसा 
करने से धीरे-धीरे. चित्त शुद्ध होता है|. पर साथ ही दंभाचार कर लोगों के. फंसानेवाले 
दांभिकों पर आप का बड़ा.क्रोध था | इसी लिए जहाँ-कहीं दांभिक लोग आप के देखने में 
आते, उन पर आप बराबर अपना टीकास्न चलाते। बाहर का स्वाँग- बना. कर लोगों की 
आँखों में धूल फेंकनेवालों की आप खुब क़लई खोलते ।-आप-कहते .“भगवे रंग के. कपड़ों 
से ही यदि आत्मानभव आता.तो सभी कुत्ते आत्मानुभव्री हो जाते, क्‍यों कि उन्हें तो भगवा 
रंगे ईश्वर ने ही दिया है | जठा-द्ाढ़ी बढाने से ईश्वर मिलता तो सभी सियार ईश्वर.को 
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प्राप्त कर लेंते | ज़मीन लोद भीतर रंहने से यदि मुक्ति मिलती तो सभी चूहे मुक्त हो जाते । 
इस लिए तुकाराम का मत है कि ऐसे बाहरी रूप वना कर शरीर को पीड़ा व्यथ मे न देनी 
चाहिए ।” छुआआ-छूत का दंभ करनेवालों से आप का सबाल रहता क्लि “बाहर 
धोने से क्या फ़ायदा--जब तक अंतर मेला है! पाप से भरे देह का विचार न कर के 
जो भूमि सदेव पवित्र है उसे शुद्ध करने से क्‍या लाम ?” अगर शुद्धि चाहते हो, तो काम- 
डोधादिकों का संसर्ग ठाल कर शुद्ध होना चाहिए । अगर मनुप्य अपना हित चाहता है तो 
उसे दंभ को दूर करना चाहिए, चित्त शुद्ध करना चाहिए और एकांत में त्रैठ श्रीविद्यत का 
नाम लेना चाहिए । ऐसा करने ही से गोग़ल जी हृदय में आ वैठेंगे ओर कप्ठ के फल 
प्राप्त होंगे । आप शुद्ध मन के बड़े प्रेमी थे । जब तक हमारा मन झुद्ध न हो तब तक 
दूसरों पर हँसने का हमें अधिकार ही क्या ? एक अशुद्ध-चित्त के पुरुष का दूसरे श्रशुद्ध 
चित्त पर हँसना ऐसा ही है मांनों दोनों आँखों में मेतीबिंदु रखनेवाला पुरुष किसी काने 
की श्रोर देख कर हँसे | आँखों में जैसे अणुमात्र भी धूलकण नहीं सहा जाता वेसे ही चित्त 

में ज़रा-सी भी अशुद्धता न रखनी चाहिए। मनुष्यों को चित्तशुद्धि के विषय में कोई फंसा 


सके तो सक्के पर सर्वीतर्यामी ईश्वर के। इस विषय में भुलावा देना संभव नहीं | शुद्ध होते 
ही वित्त स्थिर होता है ओर फिर इष्ठ विपय पर जम जाता है। जिस का चित्त सिपिर ना. 


बह तो पागल कुत्ते का-सा इधर-उधर चारों ओर घूमता फिरता है। ऐसे अ्रस्थिर चित्त फे 
काशी से लाभ न गंगा से | मन चंगा न रखनेवालें लोग गंगा जी में भी वैसे दी झ्पविन्न 
रहेंगे । जैसे उबलते पानी में भी हुरे दाने गलते नहीं, वही द्लत इन अ्रस्थिर चित्त लोगों 
की है। चित्त-शुद्धि न हो वहाँ उपदेश से क्या लाभ ? इस विषय में आप ने कई दृशंत दिए. 


हि हर 
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हैं। झ्राप कहते हैं “अगर पानी ही साफ़ न हो, तो साबुन से क्या फ़ायदा : बंध्या ररी के! 
संतान न हो, तो पति का क्‍या दोप ? नपंसक के सनी से भी सुख क्या £ प्राण चल जान 


पर शरीर किस कास का ? बिना पानी के खेती कैसे हो ?” दुष्टचित्त पुरुष दुनिया भर की 
दुष्ट ही समझता है। दराचारी पुरुष का अपने साले पर भी विश्वास नह उमता | थे 
पे सब संसार चोर ही मालूम पड़ता है। इस लिए चित्त के शुद्ध श्ररि दृद रापन 
चाहिए। यह सहल नहीं है, पर इसे साथ्य किए बिना काम नहीं चलदा। टाकिया के 


ट् 
जिला क्शटखक 


पाव सह कर ही पत्थर ईश्वर-प्रतिमा का स्वरूप पाता है। जो श्र पुरुष बारी, शन 
गोली खाता है, उसी की कीति बढ़ती है| जो आग का डर भूल उाठा है, दहा का 
सती-पद को प्रात्त होती है। इसी प्रकार जिसे इृष-साथना करनी हो, उसे दि एुड़ कार 
पएंद्र कर के रृष्ट विषय में लगाना चाहिए । 

चित्त शुद्ध करने के लिए उसे अशुद्ध करनेदाली दातों ने बचाना चादए 
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| दर छएथर कानेदाले ट्रब्य और की था दाहना 
फूर श्पर-डघर नड़कानंदाले दिपय--वदापते; छब्य आह 
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है | सेवन करते संसय तो ये विषंय मीठे लगते हैं पर इन के फल कडए से कड॒ए होते हैँ | इन 
चित्त-विज्ञोभक विपयों में आप नें दो के प्राधान्य दिया है। एक कनक और एक कामिनी | 
कनक शब्द में सभी इष्ट पदार्थों की व्याप्ति है, जो द्रव्य से मिल सकते हों | इस लोभ से 
मनुष्य की कृपणता वेहद बढ़ जाती है | इसी से वह अन्य सब काम छोड़ देता है ओऔरे 
केवल कृपणता में ही आ्रासक्त रहता है। इस बात का आप ने एक बड़ा मनोर॑जक दृष्ठांत 
दिया है। एक स्त्री एक समय पंढरपुर जाने के लिए निकली | वारकरी लोगों के साथ शहर 
के दरवाज़े तक जा कर उसे कुछ याद आई ओर घर में आ कर बहू से कहने लगी “अरी 
बहू; सुन । मैं तो जाती हूँ, पर घर का वूध-दही न खर्च डालना । दही का जो छोटा 
उबला मैंने जमा रक्‍खा है उस का दही मेरे वापस आने तक न निकालना: | सिल- 
लोढ़ा, ऊखल-मूसल' सब सैभाल रखना | कोई ब्राह्मण घर आवे, तो उस से कहना घंर-के- 
लोग पंदरपुर गए हैं। थोड़ा-थोड़ा ही खाना ताकि घर में के चावल खतम न हों ।”.बहू 
ने सब कुछ सुन लिया और जवाब दिया, “आप का कहना सब ध्यान में है। आप सुख 
से यात्रा कीनिए और घर की फ़िक्र कुछ न कीजिए |? बहू की यह सादी बात भी सुन 
बढ़िया विचार करने लगी, “यह सौत तो यही चाहेगी | इस लिए. अब पंढरपुर न जाऊँगी | 
यहीं रहूँगी।”? विचार कर आखिर बोली--- 


वाल बच्चे, घर दार। यही मेरा पंदरपुर। 
अब पंदरी न जाऊँ। सुख मान घर रहूँ ॥ 


ऐसे सब लोगों को तुकाराम जी का उपदेश है कि “करोड़ों रुपए, पाओ पर ध्यान 
रहे इस बात का कि साथ लँगोटी भी न जावेगी | चाहे जितने पान खाओ, आखिर सूखे मुख. 
से ही जाना पड़ेगा । पलंग, गद्दा, तकियों पर मज्ञे से लेटो, पर अंत में लकड़ी कंडों के ही 
साथ सोना है। इसी लिए तुकाराम कहता है कि इन सबों का त्याग कर एक राम की ही 
चिंता करो |? परधन और परनारी के विषय में: आप ने कहा है कि “अगर कोई साधना 
करना चाहे तो दो ही साधन बस हैं। परधन ओर परनारी को वह कभी न छुण ।! ह्त्रियों 
के विषय में आप का स्वयं बड़ा कट्ठ अनुमव था | इसी कारण आप ने बड़े कड़े शब्दों में 
स्त्रियों की निंदा की है। 


त्त-विज्ञोमक तथा चित्त को अनाचार में प्रवृत्त करनेवाली बातों के वणुन में 
श्राप ने तत्कालीन हीन 'समाज-स्थिति का यथार्थ चित्र खींचा है। उस समय - वेद-पाठक 
ब्राह्षण मद्-सेवन करते थे, उन्हों ने अपना आचार छोड़ दिया था, वे हंरि-कथा सुनने में 
हीनत्व समझते थे और जत, तप आदि कुछ न कर केवल पेंट कं पूजन करते थे । वे चोरी 
और चुग़लखोरी करते थे। चंदन यशोपवीतादि बाह्यणों के चिन्ह छिपा कर - मुसलमानी 
लिब्रास पहनते थे | मुदबकखाने का हिसांव लिख कर ओर तेल, घी इत्यादि रस बेच केर 
उपजीविका करते थे | आह्यण इस प्रकार नीच के भी नोऋर हो चुके थें। राजा लोग प्रजा 
को पीड़ा देते. थे | 'जंब ये दो मुख्य वर्ण अपना-अपना कर्तव्य छोड़े चुके थे, तब वेशेया- 
दिकों से ओर क्या अपेक्षा की जाती ? लोग गायें . और वेटियाँ बेचते थे । बेटी  वेचने के 


€ अलप-पक, 
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विषय में तुकाराम ने लोगों की ,खूब ही निंदा की है | जो कोई गाय बेचता, कन्या के बदले 
धन के स्वीकार करता तथा दरिकथा कह के पैसे कमाता वह आप के सत से चांडाल-सहृझ 
होता | ये लोग यह नहीं जानते थे कि कन्यादान का पुण्य प्थ्वीदान के समान है। ऐसे 
पुए्यकारक कन्यादान के आगे कन्या-विक्रवः करनेवालों के पाप की गणना कहाँ तक के 
जाय ! कुछ लोग संत-सज्जनों का आदर करने के बजाय मुसलमानों के देवों को पूजते मे । 
पेट के मारे लोगों की यह हीन-दीन स्थिति हो रही थी कि चांडालों के घर से भी खिचड़ी 
माँग खाते थे । लोगों की बुद्धि ऐसी भ्रष्ट हो गई थी क्लि मदार, भाँग इत्वाहि अल्र्य 
जाति की ल्ियों से संबंध रखते । गाय को मारते ओर घोड़ों की सेवा करते | बेश्याओं की 
बस्नादि उपहार देते ओर ग़रीब लोगों को धक्के मार कर निकालते | हरिकीतेन मे जाने 
के लिए उन्हें ससय न मिलता पर घंटों ही चौपड़ खेलने मं गैंवाते। स्त्री-संबंधी जनों 
को घर में खूब खिलाते, पर मा-ब्राप को घर के बाहर निकाल देते | साधुओ्रों का छुल्लू भर 
पानी न देते पर रखेली के नहाने के लिए पानी खींच देते । हरिदार्सों के पेर कमी न घूते, 
एर वेश्याओं की चोलियाँ भी धोते | ब्राह्मणों को नमस्कार न करते, पर तुर्को आता का 
मा से भी अधिक मानते। देव-दर्शन को न जाते पर चौराहों पर बढ़े ठाद-बाद से 
ब्रैठते | स्नान-संध्या या राम-राम न कहते पर बड़ी चाव से शुइ्-्युइ आबाज़ निकालते हुए 
हुक़्का पीते । अपना सब जीवन सत्री के अधीन करते आर उस का मन रखने क लिए घर फे 
लोगों से विभक्त हो अलग रहते | यह सब परिस्थिति देख कर तुकाराम जी के गद्य में सं 
पड़ जाता और आप के सुख से पुकार निकल उठती कि नाथ, क्या श्राप सी मो हो ? प्र 
तो उठ दोड़ो और भारत को बचाओ ।* | 
श्नाचार भें प्रवृत करनेवाले विषयों का ज्ञान होने पर भी उरन्ें दावना प्रार मन 
को सन्‍्मार्ग की ओर प्रवृत्त करना आसान नहीं है। मल॒प्य अनेक बार आन मन की हरी 
वातों की ओर से परावृत्त करता है, पर वह हठी बालक-सा फिर-फरिर हि 


३ 





६९7 | 
जाता है और इस कारण मनुष्य कई बार अपनी उन्नति के विपय मे निराय्य है शत 
है। ऐसे निराश जीवों को ठुकाराम जी का उपदेश फिर से श्ाशायुद्न झर दहा है! 


कै छ +, 


श्राप के कई अंगों में ऐसी वीरश्री भरी हुई है कि कायरों के हाथ भी इरइरान हटद £ | 
मरे से मरे दिल में भी कई थ्रमंग जान डाल देते हैं। झ्ाप का झपन दे कि 
धीर-धीरे मन को जीवना चाहिए। सब से पहले कुछ न इछ विवम दर के इहा ह 
एलना चाहिए | जो केई नित्य-नियम के बिना अन्नन्तेवन करता है 5 

थाप के मत से कुत्ते का-ता है। कुछ न कुछ ध्येय सनुप्प अपन था मने न रकसे ४ 
जीवन लण्जातद ही है | मनप्य को उद्योग--संतत उदयोग-नकाना चारि:। विदा हुदाए 7 


प्रदत्त फिर-फिर से करना चाहिए। मंथन करने के बाद ही मदन शाव बता है. हह 


नः हु) कप हद 3 स >लभ+ अश्विन कम अलओदि टी 
नें इस लिए श्च्छा काम वार-बार करना चाहिए | दिटा हद हे हा हट ह 
तए जमा नहीं तब तक उसे परनः-एन। उाचन का कछादाइवता रात २ । रे का ् 
दर रुख जावे तो फिर उस में कोपले धाने वी दइगशा नहीं रहती दादी दी हा सत्ता 
ले एुपर दचता है वही देद-स्यरुप को पहुँचता है घोर जो गंदा गाहा 8 डेढ़! पर कह 


श्रद ] संत: तुकाराम 


लगाया जाता है। मुश्किल पहले-पहल ही पड़ती हैं। मक्खन मथ॑ जब तक मैल रहता है 
तभी तक वह कड़कड़ाता है ओर उफान खाता-है; मेल जल जाने के बाद वह स्वयमेव शांत 
हो जाता है | अ्रगर फ़ायदा चाह तो मुझ में नहीं मिलता | जो कोई हथेली पर सिर रख कर 
लड़ाई में लड़ता है उसे ही विजय मिलती है| ऐसे कामों में उतावली किसी काम की नहीं | 
पानी की चाल से धीरे-धीरे ही चलना चाहिए.। जो वीज ज़मीन में गहरां बोया जाता है वही 
छा आता है | ऊपर-ऊपर बिखरा हुआ बीज चिड़ियाँ चुग जाती हैं | जो सोना कसौर्टी 
पर कसा जाता है ओर आग में परखा जाता है . वही क्रीमत में चढ़ता है। अ्रगर गेहँ के 
आटे की रोटी अच्छी बनाना हो, तो उसे खूब गूँ थना पड़ता है। इसी प्रकार मन को भी 
बार-बार गू थना चाहिए। रोज़ के रोज़ कुछ न कुछ करना चाहिए | सखी वातों से ही 
काम नहीं चलता | धीरज रक्खो तो भगवान्‌ अ्रवश्य संहायता देते हैँ | शांति-पूवंक धीरज 
से अभ्यास करो तो असाध्य बातें भी सुसाध्य हो जाती हैं। अभ्यास सब कामों को आसान 
कर देता है। सत की रस्सी भी रोज़ आते-जाते पत्थर को काट डालती है। इस लिए 
मनुष्य को उतावली छोड़, धीरज रख कर, उत्साह-पूवक एक-सा उद्योग करना चाहिए । 
गैसा उद्योग करने पर ईश्वर दूर नहीं है । 5 
दृढ़ निश्वय के कारण जैसे-जैसे मन क्वाबू में आता है, वैसे-वेसे आंशा, ममता, 
इत्यादिकों का नाश होता है ओर क्षमा, नम्नता, सत्य, शांति, दया, निर्बेर इत्यादि गुणों 
का उक़्््ष होता जाता है। यदि ईश्वर-योग की इच्छा हो, तो सांसारिक सुखों की आशा 
मन से प्रथम नष्ट होनी चाहिए। आशा के कारण न उपदेशक साफ़-सांफ़ बोलता है न 
श्रोता यथार्थतया सनता है। अर्थात्‌ एक यूंगा और. दूसरा बहरा बनता है. ओर दोनों के 
समागम से कुछ भी लाभ न हो कर दोनों कोरे के कोरे रह जाते हैं| पन्षांतर में जिसे ने आस 
छोड़ दी, उस का ईश्वर भी दास होता है.।.सत्तापूर्वक ईश्वर को अपना सेवक बनाना हो 
तो .आशा को प्रथम छोड़ .दो। इश्वर भी जिस पर कृपा करता है, उस की आशा 
पहरण कर लेता है ! भक्त के झाशा-पाशों को वह प्रथम ही तोड़ डांलता-है। खुद 
के सिवा दूसरे किसी को भक्त का आधार वह रहने ही नहीं देता । श्राशा, तृष्णा, माया, 
अपमान के बीज हैं ओर भक्त के विषय में ईश्वर इन्हें पहले ही नष्ट कर देता है। अतणव 
यदि अपनी आशा, ममता इत्यादिकों के स्थान नष्ट हो जावे, तो मनुष्य को वह ईश्वर का 
अनुग्रह ही समझना चाहिए। ईश्वर-प्राप्ति के आड़ आनेवाली बातें तथा व्यक्ति, सबों का 
त्याग करने का तुकारास जी ने सोदाहरण उपदेश किया है। प्रह्यद ने पिता, भरत ने 
साता, विभीषण ने भाई का त्याग ईश्वर के लिए ही किया | वैसे ही ईश्वर के आड़ आने- 
बाले पुत्र-पत्नी इत्यादिकों को भी छोड़ना चाहिए । अपने ध्येय के हेतु संसार की आशाएँ 
छोड़नी ही पड़ती हैं। संसार प्रवृत्तिपर और .ध्येय निदृत्तिपर होने से दोनों का साथ जम ही-' 
नहीं सकता । जब आशा, समता, तृष्णा चित्त से नष्ट हो जाती हैं, उन का स्थान दया; 
शांति; क्षमा ले लेंती है। क्रोध का मूल काम ही जहाँ -न रहे, वहाँ शांति के अतिरिक्त और क्या 
रह सकता है? इन्हीं गुणों के साथ मन में समाधान-बृत्ति उत्पन्न होती है। मन-की श्रशांति 
से चंदन भी शरीर में श्रमि की-सी जलन.पैदा करता है ओर मन की शांति. होने पर मनुष्य 


संदुपदेश [ १२७ 


सुख से विष भी पी सकता है | शांति, क्षमा, दया ही मनुष्य के सच्चे अलंकार हैं| इन की 
प्रात्ति जब तक न हो, तब तक मनुष्य सखी नहीं हो सकता । इन्हीं गुणों के साथ सब भूतों 
के प्रति निवर उन्न्न हेता है और फिर जो परिस्थिति प्राप्त हो, उसी में मनुष्य ससी रह सकता 
है। फिर वह. “पानी भरे या पलंग पर सोवे, उम्दा से उम्दा खाना खावे या सखी रोटी के 
इक चबावे, धोड़ा-गाड़ी पर चढ़े वा पैर में जूता भी न पहन कर चले, अच्छे-अच्छे कपड़े 
पहले वा फटे-पुराने चीथड़ों से शरीर ढॉँके, संपत्ति में रहे या विपत्ति सें फँसे, और तो क्या 
उस का सज्जनां से समागम हो या दुजनों से, उसे सुख-दुःख एक-सा ही जान पड़ता है, 
श्र जो तमय ग्रास होता है, उसी के अनुकूल वह बड़ी खुशी से दिन काटठता है ।” हसी 
लिए तुकाराम जी का उपदेश है कि जो स्थिति प्राप्त हो, उसी में सख से रहो । किसी बात की 
या पेट भरने की भी चिंता न करो | अन्न-वस्र के लिए क्िती की बाचना न करो | नर-ल्वतति 
तो मुख से कभी न निकालो। ईश्वर पर सब भार डालो और अपना कृतव्य करते हुए 
सुख से रहो | 
श्रीतुकाराम जी महाराज के सदुपदेश का अत्यंत दछंत्षेप में यह सार दिखलाया 
हैं आप के श्रोतागणों में सभी प्रकार के लोग समाविष्ट थे | गोब्राह्मणप्रतिपालक, स्वधर्म 
7 रथायक, ख्वराज्य-ग्रवतंक श्रीशिवाजी महाराज के-से वीर पुरुष, वेदशाह्न-संपत्ष सदाचारी 
रमेश्वर भट्ट जी से सत्वशील ब्राह्मण, मुसलमानों के शातन में बड़े-बड़े ओददों पर काम 
करनेवाले हिंदू अधिकारी, अपना सर्वस्व श्रीविदल-चरणों पर समर्पित कर पंदरीश सीवांड 
ये के भजन में रंगे हुए बारकरी, परमेश्वर के कृपापात्र सिंचवडकर देव से प्रसिद्ध मदंग, 
ऊते को दुम-से अपनी वक्रता न छोड़नेवाले और सदोदिन कष्ट देनेयाले मंब्राड़ी ऐम 
स्वेभाव-दुजनन, पति के साथ सख से संसार करनेवाली बद्टिणाबाई-सी भक्त स्रो तथा सांसा 
$ ढुःखो से चस्त हो कर तुकेयबा के ही मला-डुरा सनानेवाली मिजाई-सी परनी, गयीं था! 
उकाराम महाराज जी ने झुल्लम-छुल्ला उपदेश दिया है । ध्यान भें रखने योग्य वात बट 
कि थाप ने किसी के अपना शिष्य न बनाया और उसे किसी प्रकार का सुदय उपदेश 
किया। किसी के अपना शिष्य बनाने के आप पूर्ण विरोधी थे । आप का मत था 
उच्प का सम्रदृष्टि न्याय से उपदेश करना चाहिए, पर छिसी के अपना रि 
दाहिए। आप के उपदेशामत से सब प्रकार के लोगों ने यधाधिकार ला: 
व्याथता प्रात्त की । आप का उपदेश हमेशा सृत्र-रुष से देता था। उस में केदल मुख्य 
तले पतलाए जाते थे। छोटी-मेटी गौण बातों की ओर झाप ध्यान न देते मे । न 
- से जड़-जीयों के जाणत करना ही साधु-संतों का ऋच्ब्य होता है। इस दिपय मे 
पिन पर हर एक व्यक्ति के क्या करना चाहिए, संत लोग प्रायः चुप रहते हैं | ४ 5 
हक श्स दिविध संसार मे व्यक्तिविषयका उर्देश करना ऋनाइइदइब आर दाशार८ 
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श्स ई जी कमल 3 2-2 >द्चनितन उप्र अथे 
5 लए धातुकाराम जी महाराज से साध पदप केदल जद वा साथा-न ट्थ्र द 
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| आर भक्ति के बीज उन के हदव में दोनते हैं, कत्तव्प-द्म दब झा 5 हा 
शा दैफग्या कि उपदेश दे रे “>> दाता >हा घरताो है चाप आाशागए नशा शा 
5पम्दाद हा उपदेश दें वर देह-दड्धि वा नाश बचत है 2 हे 
भारायणा स्वरूप रे 7: स्गले हट । ल््क्मि चादर ८ इोशएधण दुाएा 225०-४8 9 आम 
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है और बिना किसी के बतलाए- जान जाता है कि उस के रूप में गुण-दोप क्या हैं, उसी 
प्रकार आ्राप के अभंगों का पाठ करते-करते पाठक अपना-अपना रूप देखते हैं, ओर अपने- 
अपने गुण-दोष पहिचान दोषों के दूर कर गुणों की वृद्धि करने में तल्सर हो जाते हैं| आज 
तक हजारों जीव आप के उपदेशाम्त का पान कर भवरोग से मुक्त हो चुके हैं, ओर न 
मालूम भविष्य-काल में कितने और जीव इसी उपदेश-बृष्टि से अपने संसारतप्त-जीवों के 
शीतल करेंगे | ऐसे उपकारी पुरुष के गुण कहाँ तक केाई गा सकता है | श्रतएव उस भगड़े 
में न पड़ कर इस परिच्छेद के यहीं समाप्त करें । 


| अिशननननीननिनननननन ननननना. 


बाय द्झ््प र्च्छ्विद " 
ऋयदुछ् फारचहद 
संत-माहात्म्य 


श्रीतुकाराम जी महाराज के अभंगों का एक बहा भारी विभाग संत-सम्नों 


पटुन से भरा हुआ है। अपने जीवन में आ्राप को विशेषतः दुर्र॑म हम पा 
यही कारण है कि सजनों का गोरव आप ने इतने महत्व का जाना। दश- का 


जिस पड़ता हैं। श्राप के मतानुसार दुजन वही है जो ईश्वर से स्वयं विदर रह आर दुस्‍पों 
के भी विमुख करे। इस व्याख्या को सान कर तो यही कहना कि घर शी सी मे ले बार 
पाहर के मंब्राजी वाबा तक सब प्रकार के दुर्जनों से आप 


हि 


भ्रोंच से भुलसने के बाद ही सुख की शीतल वायु का आर 


पे को जन्म नर भगदुदा ॥ूँ 
डि। अतएव दुर्जनों के सब प्रकार आप को विदित थे । बोर यही बार हं झि आर दे 
पार्मों दा बधार्थ स्वरूप पहचान कर आप वो भगवद्मक्ति के दिपर में ऋधिआदिश प्रेगिट 


फरनंवाला हर एक पुरुष श्लाप का बड़ा भारी सझन-ता जाने पहला था | इस हहच्टद भू 
में यही देखना है कि तुकाराम जी ने सजन-दुर्जनों के दिपय में करा दिखा है । 


धीनुकाराम जी महाराज जिन लोगों ने 


>. +-- पु आम हड्ा तनीय ग०ा 
न प्र्य ६0१ १ क्ः नम ः 

भ विनत्त सकते हू। इन से प्रधनस दर्ग जि हरिदास सदादइकादए लण व अं 

हूँ हा 
उप्च-पंड ॥॥॥ 8 है है. पारद-छचलओ थे गा लगा £ 

'+ 32 जया है, गले में दुलसी दी माला पह्ी हुई है, शंख-चहा - 

प्लोज्जद:ा उेज्ल समा चाजर पा द्रटि-दभाट था इषधाद गा। 
पटल छ्न पप्णुदों का दाह्य रंग धा। पर केदल इस हापर के दाइलद 


शा छएें। 


हल ध्त्स्ताः 5, ऊअपाताण पजामा भाए आल शाए 5 
गा लो गो छः [ नारायण प्र है जरा न न्प् फ छः # हू शक, कट का 
न 


जी 


ड् 


१६३० |] संत तुकीराम 


श्रीहरि का नाम-स्मरण एक-सा करते हों; बैठते, सोते, चलते,. फिरते, जिन का 'चित्त 
ईश्वर की ओर ही लगा हो, श्रीहरि-स्मरण की अपेक्षा जो प्रश्वी का राज्य ही नहीं, इंद्र 
का पद भी-त॒च्छ मानते हों; योगसिद्धि की जो बिल्कुल क्लीमत न करते हों, ओर तो क्‍या 
श्रीहरि के बिना मिलनेवाले मोक्ष के भी जे वृणवत्‌ समभते हों, तुकाराम के मत से वे 
ही वैष्णव थे | यह तो हुआ ईश्वर-विषयक प्रेम । इसी प्रेम के कारण वेष्णवों का धीरज कभी 
न छूटता था। किसी विपत्ति में वें अपने त्रत से न ठलते थे | इसी इढ़ विष्णुभक्ति के 
कारण विष्णुदास के भगवद्धक्त हो जाते थे। इन भगवद्धक्तों का समावेश दूसरे वर्ग में 
किया गया है । 

इन भगवद्धक्तों का वर्शन करते समय तुकारास जी कहते हैँ, “वे ही भगवद्धक्त 
हैं, जो अपने शरीर के विषय में बिल्कुल उदास हो गए, आशा-पाशों को जिन्‍्हों ने 
बिल्कुल दूर कर दिया, जिन का तब विषय नारायण ही हो गया; यहाँ तक कि धन, मान; 
माता-पिता भी जिन्हें न भाए। ऐसे ही भक्तों के आगे-पीछे, चारों ओर नारायण रहता है 
झौर सब प्रकार के संकटों से उन्हे बचाता है। ये सत्य की हमेशा मदंद करते हैं ओर 
असत्य से ऐसा डरते हैं, मानों नरक को जाना हे! ।” ऐसे ही लोग भक्ति-सुख से मस्त.हो 
क्लि-काल से भी निडर हो जाते है। इन के हाथों में हरि-नाम का बाण रहता है, मुख में 
विद्वल-नास की गज॑ना रहती है, किसी को परवाह इन्हें नहीं रहती, दोष भी इन से डर कर 
भागते हैं और मोक्ष तक की सब सिद्धियाँ इन के दरवाज्ञें पर टहलती रहती हैं । 

विध्णु-भक्ति के बाहथ-चिह्न जिन के पास दृश्यमान हैं, जिन्‍्हों ने भक्ति करना 
आरंभ कर दिया है, वे वेष्णव हैं | इन्हीं लोगों के मन में जब विष्णु-भक्ति दृढ़-मूल हो जाती 
है, तब वे इन -बाह्य-चिह्नों की इतनी परवाह नहीं करते | उन का ध्यान, उन का अंतःकरण 

रगेश्वर की श्रोर लगा रहता है और इस स्थिति में वे मगवद्धक्त कहलाते हैं | पर यह भी 

भीव॒ुकाराम जी महाराज के मतानुसार पूर्णावस्‍्था नहीं है । शरीर, वाणी तथा “मन:तीनों 
परमेश्वर-परायण होने से ही सिद्धि नहीं होती | पिंद्ध लोगों की दशा मगवद्धक्तों से भी.ऊँची 
है। उस अवस्था को प्राप्त होने के लिए भक्ति का सत्य स्वरूप समझना: चाहिए । श्रीत॒काः 
राम जी के मत से भक्ति का स्वरूप है 'जनीं जनाद॑न !? अर्थात्‌ अखिल जगत में जनाद॑न 
स्वेरूप देखना । यह ज्ञान होते ही अज्ञावस्था में जो भावना ईश्वर-विषयक रहती है, वह 
नष्द हो जाती है। उस अवस्था में तो यह कल्पना रहती है कि परमात्मा वही. है, जिसे हम 
राम, कृष्ण, विलल, शिव, विष्णु इत्यादि नामों से पुकारते हैं। पर इस पूर्णावस्था में यह 
शान हो जाता है कि परमात्मा का स्वरूप किसी विशिष्ट नाम-रूप से मर्यादित नहीं है, प्रत्युत 
संसार के हर एक नाम-रूप में भरा हुआ है.। इतना ही नहीं सब ब्रह्मांड को व्याप्त कर के 
भी वह बचा ही है। यह भावना दृढ़ होते ही वही भगवद्धक्त अब जगत के दुःख से दुखी 
होता है ।'उस के सब प्रयत्नसंसार को सुखी करने के लिए होते हैं। उस की सब क्रियाओ्रों 
का- एक ही हेतु रहता है--दुनिया- का. फ़ायदा कैसे हो। इस अवस्था में ठुकाराम उसे 
संत ग्ञा-साधु या सज्जन कहते हैं | 

इन्हीं संतों का वन श्रीतुकाराम जी ने बड़ी भक्ति से किया है। आप कहते हैं 


संत-माहात्म्य [ ६5११ 


“सचमुच जिस का यह अनुभव है कि संसार ही देव है, उसी के पास ईश्वर है और 
उत्ती के दर्शन से पाप का नाश होता है। भूत-मात्र के विषय में सम-बुद्धि रखने के कारण 
मे उस के पास काम आता है और न क्रोध । किसी प्रकार का भेद-माव उस के चित्त में 
रहता ही नहीं। भेदाभेद की सब बातें वहाँ समाप्त हो कर निरस्त हो जातीं है ।? संर्ता का 


जीवन फेबल लोककल्याण ही के लिए है। लोगों का भला करने मे ही वे अपना दंह 





लगाते हैं । भूतों पर दया करना ही उन का मूलघन है। अपने शरीर पर तो उन का ममत्त 
रहता हो नहीं । श्रीदुकाराम जी महाराज का कथन है कि दुखी लोगों के जे। अपनाता # 
दही साधु है। देव वहीं पर है| सज्जनों का चित्त तो मीतर-वाहर एक, और मक्ष्लनन्‍्सः 


मृदु रहता है| जिसे केाई सँभालनेवाला नहीं उसे साधु अपने गले लगाता है। पुत्र की 
शोर जे दया दिखलाई जाती है, साधु-पुरुष अपने नोकर-नौकरानियों पर भी वही दया 
दिखलाता है। वही साष्ठ है। और तो क्या प्रत्यक्ष भगवान की मूर्ति वढी ६। अन्यत्र 
थ्ापने कहा है कि जो जगत के आधातों को सहता है वही संत हूं। संता के पास खबगुरः 
की तो कल्पना भी नहीं की जा सकती। जैसे चंदन मूल से ले कर अग्न तक सुगंधित ही 
रहता है, पारस का कोई भी अंग सुवर्ण बनाने के गुण से हीन नहीं रूता, अर 
सव की सब सीटी ही रहती है, उसी प्रकार खेज करने पर भी संतों के पास अवगुण 
मिलते। और एक अ्रभंग में आप ने वर्णन किया ए कि जिसे उस ब्रत्म का जान ६ : 
सर्दंगत और सत्र एक रूप है, वही साधु है। उस के पास अन्‍्यत्व या वैयम्ध को भावना 
नहीं है। भक्ति ही उस का मूल कारण हैं। समब॒ुद्धि और नास्तिकता का शनाव उस मे 
रहता है। भूतों के विपय में जो दया उस के मन में जागती ६ उस के कार ह्न्प की पट 
नहीं पाती | वही दया शत्र , मित्र, पुत्र, दंधु सवा को एक दी व्वूव हे द्ेगपर्गी 
। उस का सन, चुद्धि, काया, वादा चारों शुद्ध रहती जहाँ देखो यहाँ पस्मश्वा 
स्वरूप देख कर वह सर्वत्र लीनता धारण करता है, सब प्रद्भार ने अपन का छोटा मासता 
। वह “में! और व्‌! के भाव से अपरिचित हो जाता है | अर्थ, काम, माने, थपमान 
गेह इत्यादि बातों की वह चिंता भूल जाता है। सब रुमक कर भी बह अनहान हा हा 
समाधान में रहता है | उस का ईश्वर पर दृढ़ विश्वास होता है। कोई भी काम करन 4 
ने करने का हट वह नहीं करता और ज्ञान ने कैंदगा कर बच्चे की नाश दुलपः 
करता है। बस वही साधु है । ४ 
साधपु-संत केसे होने ! के वर्णन के साथ दे केस नहां है 
दष्ट श्रच्छा विवरण दिया है। कवित्व करने से संत नहीं बनते हैं; दा 
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पाई-बंद भी संत नहीं हो सकते | हाथ में तृबा लग 


ल्‍्न ५ 
सख्ात्ता भे। सत चदःरलान न्‍स्नते नहा हद || यह ८ 
अन्‍य कम ह-# चूटटए- 


हे सन छा संदेह न मिटा तंद तक देगईर संत नहा 





श्श्श ] ह (संत, तुकाराम 


संसारिक हैं. | संतों कां सुंख्य लक्षण लीनता है, अभिमान नहीं. वहाँ तो न ज्ञान का गये 
है, न कर्म का, न जाति.का | .संत बनने के लिए बोलने की आवश्यकता नहीं.। वहाँ तो 
काम कर के दिखाना पड़ता है । जो स्वयं कर के बतलाता है, वही साधु है। कोरी बातें 
करनेवालां साधु नहीं हो सकता | साधुंता बाजार में मेल नहीं मिलती | ज॑गल में रहने से 
भी उस. की प्रांति नहीं होती । वह न आकाश में है न पाताल में । .धन के ढेर हीने से 
उस-की प्रासि नहीं हैती । उस के लिए. तो अपनी जान खर्च करनी पड़ती है तब वह 
म्िंलती. है, और जब मिलती है तब दूसरे के पास नहीं वरन्‌ अपने ही पास मिलती है। . : 

संत कैसे होते हैं, ओर कैसे नहीं, इस का. विवरण हो चुका | अब यह देखें कि 
साधु लोग क्या करते हैं ! इन साधु-संतों का जो आद्र लक्षण लोगों के नज़र आता है, वह 
है; निर्भयता-। वे किसी से डरते नहीं। .जे। सच है उस के कहने में ये जरा भी हिचकते 
नहीं | भगवान्‌ के दास, और उन्हे किसी का भय ! यह.विचार ही विसंगति का उदाहरण 
है| बड़ी वीरश्नी के साथ श्रीठुकाराम महाराज कहते हैं--- ४ 

'.; ' : . देख वेष्णंवों का नूर | जसदूत भागे - दूर।, 

- आए आए वेष्णव वीर । काल काँपे क्‍या असुर १, 

» गरुड़.पताकों. का भार | भमि गर्जत जय-जयकार || - 

- तुका: कहे कलिकाल | भांग जावे देख बल ॥ ः 
इन विद्दल वीरों के सम्मुख काल ठहर ही नहीं सकता | इन के मुख से जो जय-जयकार का 
घोष सुनाई पड़ता है उस से दोषों के पहाड़ के पहाड़ फूट जाते हैं। सब एथ्ची पर .इन. की 
अपेक्षा कोई वलवान नहीं, क्योंकि दया, क्षमा और शांति के अ्रभंग बाण इन के. हाथों में 
होते हैं जिस के सामने किसी का कुछ नहीं चलता । जे। मन में बैर ठान कर आता है 
वही मित्र बन कर वापस जाता है | इसी निमंयता के आधार पर संत' परोपकार या भृत- 
दया का अपना मख्य कत्तंव्य करते हैं | संतों की वृकान दिन-रात खुली रृती है। जे 
केई जे कुछ माँगने आवे, फ़ौरन्‌ वह चीज्ञ उसे मिल सकती है | आप का भंडार सदा 
भरपूर रहता है। माँगनेवाले की ते इच्छा पूरी हो ही जाती है, पर उसे की इच्छा पूरी 
होने पर भी इन के भंडार में के थैले में कुछ भी कमी नहीं पड़ती। और कमी पढ़े. भी 

गो? जो इच्छुक बन कर आता है, वही स्वयं निरिच्छा हो कर दूसरों की इच्छाएँ प्री 
कर देने में समर्थ बन जाता है | जब याचना की इच्छा ही नहीं रह जाती ते वह बिचारा 
लेवे भी क्या ? सब इच्छाओं के परा करनेवाला परमेश्वर ही संत-सजनों की कृपा से मिल 
जाता. है, तव और कुछ मिलना बाक़ी ही कहाँ रहता है ! फिर तो यह पृथ्वी ही वैकुंठ.बन 
जाती है। जिघर देखो, उधर प्रेम की लद्दरें उठने लंगती हैं, ओर पाप, इुर्बद्धि इत्यादि 
बातें तो हँढ़े भी नहीं मिलतीं | कैसे भी दोबी क्‍योंन हों?! संत तो उन्हें पवित्र .ही 
बना देते हैं। इन की दृष्टि से अशुभ भी शुभ हो .जाता है | पाप, ताप, दारिद्रथ तीनों.एक 
साथ ही नष्ट होते हैं. [* गंगाजी पाप दूर करती हैं, चंद्रमा ताप को हृटाता हैः और कल्पबचतं 
के कारण दारिद्रय चला जाता है। पर संत-सज्जन लोग ये तीनों बातें एक ,साथ ही . कर 
डांलते हैं| संसार-समुद्र उत्तर जाने के लिए यहं एक ऐसी नाव है. कि इस पर, चढ़ते समय 


संत-माहात्म्य 
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या इस में से उतरते समय न हाथ भीगता है न पैर । समूचे संसार के विदु का भी स्पर्श न 
होते हुए आप उसे आनंद से पार कर सकते हैं| इन महानुभावों का दर्शान होने ही दिच् 
को समाधान मिलता है ओर सारी चिंताएँ दर भाग जाती हैं | ठुकाराम जी संतों के लिए 
सदा चंदन की उपमा देते हैं। शोभा, सुगंध ओर शीतलता संत्तार में फेलाने के लिए ही ऊंदन 
का जन्म है| उसी प्रकार सुख, धर्म ओर भक्ति की वृद्धि करना ही संतों का पवित्र कार्य है | 
दुखी, अधर्मी ओर अभक्त लोगों को उबारने के लिए ही रुंतों का अवतार है । +एबर का 
ज्ञान संत ही कराते हैं | हठ से परंठ प्रेम से ये लोग साज्ञाव जनस्थ जनादन का अनुभव 
करा देते हैं | इन की सादी बोली भी हितक्रारिणी और उपदेशदाबिनी होती है । छ्िसी बात 


की अपेक्षा न रख कर और बड़े कष्ट उठा कर थे अज्ञ-जनों को सिखाते हैं। गाय छिस प्रेम 
से बछुड़े को चाठ-चाट कर साफ़ करती है, बसे ही ये अ्ज्ञ-जनों को अपनी सथासवी बागी 


से अपना कर पवित्र करते हैं। सोते हुए जीवों को थे एक से जगाते रहते है ओर च॑ 
की नाई लोगों को मी श्रपने जैसा ही बना देते है| चंदन के आसपास बेर, बबृल के भी 
क्यों न हों, चंदन के साथ रहने के कारण वे जैसे सुगंधित हो जाते है या #ि 


पास रहने से जसे ग़रीबों को भी सन्‍्मान मिलता है, उसी नतरद्द जानि-पात, सुगन्‍दोप किसी 
का भी अतिबंध न होने के कारण, केवल सत्संगति से ही मनुष्य साथु हो जाता के ; 
संतों के विषय में श्रीवुकाराम महाराज वी. बह मायना होने के कारगा हय कभी 


आप को संत-समागम का सुश्रवसर आता, तब झाप के छ्ानद 





माय पर लगाते, उन के मुख से किसी बात के निकलमे की 

पूरी कर डालते | उन की पादुकाओं को कंचे पर उठाते, उसे के रहे ले स्थान रवये सभा 

कर साफ़ करते | एक अभंग में तो आप ने यहाँ तक कह दिया छि सतों था उदग भी दब! 

भाग्य से खाने को मिलता है। अगर वह थोड़ा भी प्रात हो, तो पेद गद्य हे लाए भर पाई 

यहाँ पर वाच्यार्थ के साथ व्यंग्यार्थ क्या है, यह दूसरे एक दंग में रपट हो फानाई ! 

व्यासोच्छिप्ट जगत! जिस ध्र्थ में कहा जाता है, उसी धर्य में उचब्छिप्द शब्द था पर 
| 





प्यंग्यार्थ से प्रयुक्त है। संतों के मुख से बाहर पढ़े हुए शब्दों दा ही झा बहा पर पपरः 
है। यह कहने की श्रावश्यकता नहीं कि संतवानी के थोड़े से भी सेदन से संसारी मंदाय की 
छुपा-तृपा दूर है जाती हैं । इतनी लीनता धारण करने पर भी ददि बट लाए एन्ए धार 
पी स्तुति करता, तो आप उसे फ़ौरन ही रो नकल गिरा 
परत चाहिए | क्योकि टस तारीफ़ के कारण मुके हक 
नदी पर बरने में मके वही कठिनाई पड़ेगी छोर फिर इतना ही मं छाए लोगो थे 5 

भरे मरे दियाः 
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केवल आप के चरण की धूल हूँ, संतों के पैर की जूती हूँ और केवल संतों के पैर की सेवा 
करना ही जानता हूँ ।” एक अभंग में तो आप ने इतनी स्पष्ठता से आत्मं-स्थिति का वर्णन 
किया है कि कुछ कह नहीं सकते। आप ने साफ़-साफ़ कहा है कि “पत्थर पड़े मेरे अमिंमाने 
पर और जल जाय मेरा नाम! मेरे पाप के पहाड़ों की सीमा ही नहीं है। इस भूमि पर मैं 
केवल भार-भूत हूँ । अपनी फ़जड़ीहत क्या ओर किस से कहूँ ! मेरे दुःख से तो पत्थर भी फूट 
जावेंगे। क्या स्री, क्या पुरुष सभी भल्ते-बुरे लोगों से मुझे अपना सुख छिपा ही रखना चाहिए। 
शरीर, वाणी तथा मन, उसी प्रकार आँख, हाथ, पैर सभी के द्वारा कभी निंदा, कभी द्वेष, 
कभी विश्वासघात, कभी व्यभिचार ओर क्या-क्या कहूँ. सभी प्रकार के पाप हुए हैं| जब 
लक्ष्मी की थोड़ी-बहुत कृपा थी, तब तो मेरे,हाथों से कई पाप हुए हैं। दो स्रियाँ रहने के 
कारण भेद-भाव से भी मैं बचा नहीं हूँ । पिता की आशा का अवमान भी में ने किया | 
अविचार, कुटिलता, निंदा, वाद इत्यादिकों को बखानते तो जीम तक हिचकती है। दिल तों 
काँप ही उठता है | भूतदया और उपकार के तो शब्द भी मैं मुख के बांहर नहीं निकाल 
सकता | मेरी विषय-लंपटता के विषय में तो कुछ कहने की ही आ्रावश्यकता नहीं | इस लिए 
संतो, आप ही मेरे मा-बाप हो, आप ही की कृपा से में ईश्वर के पास जा सकता हूँ, अन्यथा 
नहीं |? श्रीतुकारामजी का जीवन-बूत्तांत पढ़े हुए पाठकों से यह कहने की आवश्यकता 
नहीं है कि जीवन की किन-किन घटनाओं को लक्ष्य में रख कर तुकाराम जी ने यह अमंग 
लिखा है। धन्य है इस स्पष्ठता को ओर धन्य है ऐसे कठोर आत्म-निरीकज्षण को ! सामान्य 
जनों में ओर महात्माओं में यही मुख्य भेद है। 

। वैष्णव, भगवद्धक्त या संत-सजनों के विषय में श्रीतुकाराम महाराज की बड़ी भक्ति 
थी। आप इन लोगों के ईश्वर से कम न ससकते थे। इसी लिए परमेश्वरमक्ति के 
बराबरी का स्थान आप ने सत्संगति को दिया है | देव ओर भक्तों का संबंध आप ने एक 
जगह बड़े अच्छे प्रकार से दिखाया है। परमेश्वर के अवतार क्‍यों लेना पड़ता है ? 'परि- 
त्राशाय साधूनाम अर्थात्‌ संत-सजनों का रक्षण करने के लिए। बिना-भक्तों के ईश्वर का 
माहात्म्य कैसे बढ़ सकता है ! इस प्रकार दोनों एक दूसरे पर नि्ेर हैं। भक्तों के- सुख 
की प्राति अपने ईश्वर कीसेवा से होती है, तो ईश्वर के सब प्रकार के सुख भक्तों 
द्वारा ही-मिलते हैं| ईश्वर ने भक्तों के देह दिया तो भक्तों ने भी ईश्वर के सगमुण साकार 
बना दिया। इस प्रकार देखा जाय तो एक ही वस्तु केये दोअंग हैं। स्वामी के 
बिना सेवक के कोन पूछेगा ? पर सेवक ही न हों तो स्वामी कहाँ से कहलाएगा ! 
यही स्थिति देव-भक्तों की है ओर इसी लिए तुकाराम महाराज देव-मक्तों के 
एक-्सा ही महत्व देते हैं। जहाँ देव ओर भक्त का समागस हुआ, वहीं. भक्ति की गंगा 
बहने लगी और आस-पास के लोग उस गंगा से पवित्र होने लगे। जिन भगवद्धक्तों के 
हृदय में नारायण बँधा हुआ है वे किस बात में कम हैं। धन, विद्या, कुल इत्यादि सभी 
बातों में उन की बराबरी केाई नहीं कर सकता | भीतर-बाहर सभी प्रकार से वें मधुर रूप 
हैं। उन के तेज के लिए न उदय है न अस्त | वह तो सदा एक-सा ही रहता है। अब यदि 
ऐसी भावना रखनेवाले के सम्मुख केई संत-निंदा करें तो उस पुरुष के. कितनां बुरा 
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लगेगा १ परंठु आप -के भाग में तो संत-निंदा सुनना रोज्ञ के रोज्ञ और घर-घर 
दा था | संत-निंदकों पर कई बार आप के सुख से इसी कारण बड़ी फटकारे निहूलतों। 
जो कोइ संतों के दःख देगा उस का भला तीनों लोक में न होगा | बह केवल संतों का हल 
है। पर साक्षात्‌ इश्वर का भी शत्रु है। प्रध्वी भी उसे रहने के लिए स्थान देने में दिचकती 
है। संतों के वाक्यों पर जिस का विश्वास न हो, उस के दोष न मालूम कितने बंद गए 
हैं। उपमा दे कर आप कहते कि गाय का दूध निकालना हो तो वत्स की ही शरूए लेनी 
पड़ती ह। यदि बछुड़े के साथ कोई बुरे भाव से बरते, तो गाय भी उसे मारने दौइती है। 
इसी प्रकार भगवद्धक्त संतों का शत्रु केवल देव का ही नहीं वरन्‌ अखिल विश्व का शत्रु 
त्रन जाता है। पति के मरने पर जैसे स््री का कुल, संसार, रुप, गुण, सभी व्यर्थ हो जाते 
है, वैले हो भक्तों के दूर करने पर दुनिया की हालत होती है । |] 
हे, तो मूल के ही सींचना चाहिए | इसी तरह यदि सब प्रकार से अपना भला चाहे तो 


संतों की ही संगति साधनी चादिए। विना संत सेवा के इश-प्राप्ति का मे 
असंभव है। 
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अब यह देखें कि तुकाराम महाराज सत्संगति का क्या फल बसलाते हैं। जिस 
सत्पुदषप को यह अनुभव हुआ कि सारा संसार ईश्वर-स्वरूप दे वही संत है. छोर उसी फे 
पास इश्वर वास करता है। उस के दर्शन से सब पाप नप्द होते हैं। कामओोधादि/ 
वहा तक पहुंचने की ही ताक़त नहीं रहती | सब भूतों फे विषय में उस की समर्डाद हो झांसी 
है। वहाँ परन भेद रहता है न संशय । जिस शंका ने सब उसव्‌ यो सा उाला है, उस 
शंका को भी सत्पुरुष-खा डालता है। संदेह की गाँठ उस फे हाथ पढ़ते ही छुद् गासी है । 
ऐसे संत के समागम से दूसरों की संसार-तप्त देह शीवल हो जाती £ै । उन |; 
नाश होता है ओर अंत में सत्संगति के कारण वे स्वयं भी संत हो जाते ; 
श्राग में गई हुई चीज्ञ आग ही बन जाती है, पारस के स्श से सोट का नाना £ जाहा €. 


पहला नाम बाक्ली रहता है, न पहला युण | हिंदू तत्वज्ञान के झनुसार बदगान के बन्द ? 
बेदू कर कोई आनंद नहीं हैं। आनंद-बल्ली नामक उपनियद्‌ में आनंद इसने अप 
उपनिपत्कार ने लिखा है--““यदि कोई मनुष्य तरुण हो, अच्छा पदानतादा दिद्वाल है. 
ग़मध्य से युक्त है योर सारी धन-मरी पृथ्वी उत्त के वश में है, हो इन सह: 


रण 


््री हे; /६९ 


| 
तो 
| 


*। बाद छैेगा, यही मानुदी आनंद है अर्थात्‌ मह॒ुप्प के आानंद वी सीमा है रेट 
गुर एक मनुप्प गंधर्व के आनंद के दरादर एै। इसी दाहयुरित इस ने बहा: 
देते देदगंधर्व, पितर, कर्मदेव, देव, इंद्र, दृहहति, प्रशापति, इन के दानंद हैं! इत+ 
अजय के ता: का नंदो के दगादए एक हहनिंद बाहों गया ह॥ कद वर कद हक का तट 
3प हमंगति में महज में पाप्त होती है। हंशागल पहते है. ह हश्लोएा झड़ उहर 

है ट 2 
७ #झत सुतने उप सलंगते है । संत सज्दनों के इर्गुरगें शी रत हाट हू ह7 
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का बीज जल जाता है। वासना-रहित चित्त होने पर श्रीराभ-नाम का प्रेम उत्पन्न होता 
श्रोर प्रतिक्षण सुख की बाढ़ होती जाती है' | गलां भर आता है, श्राँखों से प्रेमाश्र की धाराएँ 
बहने लगतीं है और अ्रंतःकरण में रामचंद्र जी का स्वरूप प्रकट होता है। इस साधन का- 
सा सुलभ कोई अन्य साधन नहीं, पर इस की प्राप्ति ब्रिना पूर्वपुण्य के नहीं होती । अर्थात्‌ 
ज़िस क़िसी के सत्संग का लाभ हो उंस के पूर्व-पूणय का अनुमान कर लेना चाहिए | इस 
प्रकार के ब्ह्मज्ान से जो आनंद होता है वह ब्रह्मादिक देवताओं को भी दुलंभ है | क्योंकि 
इस में निराकार निर्गण ब्रह्म का ज्ञान होते भी सगुण भक्ति बनी ही रहती है | ब्रह्मश्ञान की 
प्राप्ति करने में इस प्रकार कष्ट नहीं उठाने पड़ते हैं । यह ब्रह्मश्मान स्वयं ही संतों के पास 
आता है। लद्॒मी को खोजनेवाले मनुष्य के वह प्राप्त हो या न हो, पर जिसे स्वयं लद्मी 
खोजती हुई थआ्राती है वह उस से वंचित कैसे रह सकता है ? ठीक इसी तरह ब्रह्मशान संत 
सज्जनों को हूँ ढ़ते-ह ढ़ते स्वयं आता है। ऐसे ब्रह्मज्ञान से प्रात्त आनंद को कौन बखान 
सकता है ? बखानने की तो बात अलग रही, उस की कल्पना भी तब तक नहीं झा सकती 
जब तक कि उस का स्वयं अनुभव न हो। और जिसे अनुभव आता है वह उस 
अनिर्वाच्य में ऐसा मगन हो जाता है कि मुख से शब्द भी निकालने में असमर्थ हो 
जाता है। ४ 

इस प्रकार का त्रह्मानंद जिसे हो गया और सत्संग के कारण सगुण-भक्ति 
निश्चल रख कर जिस ने हरि! के। अपना मित्र कर लिया, उस के घर के आँगन में बबूल 
के पेड़ भी कल्पवृत्ष बन जाते हैं | वह जिस राह से जाता है वहाँ के छोटे-छोटे कंकड़ भी 
चिंतामणि होते हैं | इन हरिभक्तों के शान की महिमा कौन कह सकता है ? इन का दर्शन 
भी दुलंभ है, पर त॒काराम पर ऐसे संतों की ऐसी कृप। हुई कि उन के शब्दों का वेदांत- 
शास्त्र अनुयायी हो गया | इस से बढ़ कर सत्संग का वर्णन क्या हो सकता है ? इस लिए 
इस विषय को अब यहीं पर समाप्त करना चाहिए । 


चंतुद्शछ पफारच्छद 
-- -+क€०++- - 


इंश्वर-सक्ति 


संत-सज्जनों के विषय में श्रीतुकाराम महाराज की जो कल्पनाएँ और मिनार ४ 
उन का विवरण गत परिच्छेद में दिया गया है | इस परिच्छेद में टस बात पर विचार करेंईे 
कि ध्रीवुकारास महाराज की ईश्वर-विषयक कल्पनाएँ क्‍या थीं, सत्वत्यप परमेश्वर रा 
पथाथ ज्ञान होने पर भी आप की सगुण-भक्ति कैसे बनी रही, तथा सगगल्वस्प में भी हर 
रुप के और भक्तिआकार में से किस प्रकार के वे प्राधान्य देते थे । 

श्रीवुकाराम जी के मत से सारा संसार तीन रूपों में विभक्त था। तट्र्याण्ट, 

पन्‍्ययुक्त जीव, और ईश्वर | ईश्वर जड़सृष्टि तथा सचेदन जीवों नये 
अते; संचालक है। यह दोनों प्रकार की सृष्टि, जो उसी की इच्छा से निर्मित हई है, ईश्वर 
देदखवरुप है और इंश्वर इस देह का आत्मा है। रृप्टि उसन्न होने के पृ, ईश्वर आर्ट 
पड्म-रुप से रहता है । जैसे देह के विकारादि आत्मा के विक्वत नहीं कर रे 
 पप्ट तथा जीवों के गुणों से ईश्वर-स्वरूप विक्ृत नहों होदा | दह 


दत्ता: गण 


“/ ४ से अलित रहता है| वह नित्य है, जीवों तथा जड़-सप्टि में बट मे 








!, चर्यें का अतयासी हू और शुद्ध घानंद-स्दरूप है! छान, ऐश्दओड इत्गाद मादगुर 
 उतत ६ै। वही सृष्टि के निर्माण करता है, वही उस दा पलन बता है हगा छत 5 
6 वा संहार भी करता है। मक्तजनों का वह शस्ण्य है। उस के एुसो वा दायर 
“ “पर दे वारण ही उसे अगुण या निर्मण कह सहते हैं! एक हानंग में बाय हे लि 
है, हि 
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'है कि--“उस के गुणों का वर्णन कहाँ तक किया जा सकता है! उस की बड़ाई की कल्पना 
भी नहीं की जा सकती | जिसे बखानते-बखानते वेद भी चुप हो रहे, मन की भी सामरथ्य 
लँगड़ी पड़ गई, और जिस के तेज से ही चंद्र ओर सूर्य प्रकाशमान हो रहे हैं, वहाँ तक 
पहुँचने की जीव की सामरथ्य ही कहाँ ? जब कि शेप भी श्रपनी हज़ार जिह्ाश्रों से उसे 
वर्णन करने के निकला, तब्र वह भी विचारा थक् गया । उस की जिह्ाएँ एक-एक की दो- 
दो होगई , पर फिर भी गुणों का वर्शन न कर सकीं | अंत में वह लज्जित हो कर भगवान्‌ 
की शब्या बन गया | फिर सामान्य जीव की क्या कथा १” 

श्रीशंकराचार्य जी का पूर्ण-हैत तथा मायावाद कुछ सीमा तक आप मानते थे, 
आगे नहीं। उदाहरणार्थ जब आप ऐसा कहते हैं कि “मिश्री का डला और पिसी शक्कर 
इन में सिफ़ नाम का फेर है | दोनों की मिठास देखी जाय तो कुछ भेद नहीं | पैर, हाथ, 
नाक, सिर इत्यादि स्थानों के अलंकारों में नाम का ही भेद है। पर गलाने के बाद सब 
सेना एक-सा ही है | स्वप्न में जो हानि, लाभ, जीवन, मरण,' इत्यादि शान होते हैं, वे 
तब तक ही सच जान पडते हैं, जब तक निद्रा का प्रभाव शरीर पर रहता है | पर जागने 
पर देखा जाय तो दोनों भूूठ हैं | इसी प्रकार, हे पांडुरंग, ठम में ओर हम में क्‍या भेद 
है ! तुम्हीं ने जगत्‌ के उत्पन्न किया है, ओर इसी के कारण में ओर मेरा ये दोनों भाव पैदा 
हुए. हैं|” यहाँ पर पहले दो उदाहरण परिणामवाद के हैं, जिसे शंकराचार्य नहीं मानते, 
पर तीसरा स्वप्त-दशा का उदाहरण विवर्तवाद का है जे! आचार्य जी के मत से पर्णतया 
मिलता है। इसी तरह जब आप कहते हैं कि “पानी में नमक मिला दो, वहाँ क्या बाक्की 
रहेगा ! आग और कपूर मिलाए जावें तो वहाँ कोन-सी काली चीज़ बाक्ली रद सकती है! 


ठुकारास की और तुम् नाथ, एक ही ज्योति थी | जब मैं आनंद से ठम से एक रूप 
होता हूँ तो में पूर्णतया तुम में स्वयं के भूल जाता हूँ ।” यहाँ पर अद्वेत-सा मालूम होता 
है। पर यह आचाये जी का पू्णाद्वत नहीं है। 'देह-मान भूल जाने पर जो समाधि-बृत्ति 


मनुष्य के किसी काम में लगने से प्राप्त होती है, उसी का यह वर्णन है।” ठुकाराम ऐसे 
भगवद्धक्त तत्वज्ञान का अभ्यास शासत्रदृष्टि से नहीं करते हैं। वे जब ईश्वर से ऐसा प्रेम 
करते हैं जहाँ “में भक्त ओर ठुम देव” का भाव अशक्य होता है, ऐसे तत्वश्ञान से उन्हें प्रेम 
ही नहीं रह सकता | 

भक्ति-रहित ज्ञान, अद्द त-शान पर आप ने खब ही फटकार दिखाई है। श्राप का 
मत है कि “जो भक्ति-रहित सूखे ज्ञान का त्िवरण करता है, उस के शब्द भी न सुनने 
चाहिए। यदि काई भक्ति-भाव का छोड़ केवल अद्वोत के ही समझाता है तो समकानेवाला, 
वक्ता तथा सममभनेवाला शभ्रोता दोनों दुःख के ही अधिकारी होते हैं। 'अहं ब्रह्म” मैं ब्रह्म हैँ” 
ऐसा कहते हुए भी जो अपनी उपजीविका कर अपने पिंड का पोषण करता है, उत्त वकवाद 
करनेवाले से न बोलना ही ठीक है | ईश्वर को छोड़ जो निलंज्ज पुरुष पाखंड-मत का प्रति 
पादन करता है, उस का सज्जनों के समाज में काला मुख होता है।' ईश्वर और भक्तों में 
जो संबंध है उसे जो तोड़ डालता है, .उस से तो कुत्ते का. मांस खानेवाला चांडाल भीं 
अच्छा है? यहाँ परं भक्ति के न माननेवाले अद्वेत ज्ञान की खूब ही निंदा है। इस 


इंड्वर-भक्ति 


प्रकार का अद्वेत ज्ञान आप के कभी नहीं भाता । आप कहते हँ-- मरे लिए अऋद्व त शान 


में समाधान नहीं है। से तो तेरे चरणों की सेब, (. जाती है। इस लिए यास्य समस्त क्र 
तू न॒के यही दान दे कि सुभे सर्वदा तेरा नाम श्री तरे गुणों का कीर्तन ही प्यारा रहे। 
देव और भक्त का माव अत्यु आनंद का साधन है| इस लिए स॒भे अपने से भिन्न ही रख 
कर उस आनंद का आस्वाद लेने दे | यह सब उ छुछ दिख रहा है, सब तेरा ही हे । क्िर्स 


गेज ते मुझ पर यह व 25 7 यहां तल्ज्ञान से 
चेज्ञ तो मक पर यह प्रसाद हा । यहाँ तत्वज्ञान से व 


ईस्वर-मक्ति के आनंद की शरण ली है। अपने छदव की भायनात्रों के तेकारास ऐसे 
सत्पुरुष सबंदा दी अधिक मान देते हैं । 

ह सायाबाद का मानते हुए भी आप का मत था कि केवल छान से साया दूर नहेंः 
हे सकती; ईश्वर की कृपा से ही हे सकती है। आप कहते।है-- सिंखार झूठ ह को 


माया से भरा है, यह समझ कर भी मुझे विवेक नहीं देता | सके फिर भी यह बाहीगर्सीश 
नज़रबंदी सच ही मालूम होती है । विचार करता हूं तो यहाँ कुछ मी दिखाई नहीं केवा. 
पर मुझे दुःख तो इस बात का है कि इस से छुटकारा मी नहीं देता आर छुटकार का * 


उपाय भी नहीं दीखता । आगे मेरा क्या होगा, कुछ समक में नहों छाता। इस लिए, 
है ना पैसों हि 5 555 25068 / 26 07 2: 7220 
ऐ नाथ, आप के पैरों पर माथा रखता हैं। अब जो कुछ आप का करना हा, मंया मे 
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पीजिए। मैंने तो एक आप के ही दृद पकड़ लिया है । सुझे दो समता ही सहों ति मे 


किस में है। अब तो आप ही मेरी नैया पार लगा सकते हैं ।/ एक पर धर्मंग में पाते ने 
लिखा है--कि “जहाँ ब्रह्म तहाँ साया और जहाँ माया त्ों ऋृदय है। दोनो ऐसे संघर हैं हम 
देह और उस की छाया | यदि इसे फेई दूर करना चाहे तो बर दी प्ररंग मी हाल । 
पर जैसे नौचे लेटने पर छाया अंग से बिल्कुल एक रुप टली है. उसी परगार रशपर के 
पूर्णतया शरण जाने से ही इस माया का लेप है सकता है। झअत्यथा गही। दरार 2 
भी सामर्थ्य वहाँ पर काम नहीं थ्ाती। विचारों के प्रयल हो वहाँ नियत है «हि ह 

भनुप्य जितना छँचा देता है उतनी ही यह माया इंद॒ती जाता है; करार किया 
नन्न होता है, उतनी ही बह भी कम होती जाती है ।! दस, इसी महालिल दा गार 
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से अपने के पहचानना, अर्थात्‌ जीव-सृष्टि में और जड़-स॒ष्टि में जो चेतन्य खेल रहा है 
वही अपने देह में है, इस बात के पहचानना है | अनासक्त कर्म ओर जीवशिव तत्व-ज्ञान 
के बाद मनुष्य के चित्त में भंगवद्धक्ति उत्तन्न होती है | इस भक्ति का प्रधान लक्षण शरंणा- 
गति है। इस मनःस्थिति के लिए आत्म-समपंण की अत्यंत आवश्यकता है। 'भेरे किएं 
कुछ नहीं हेता । जो कुछ होता है ईश्वर की इच्छा से ही होता है। वह अनाथों का नाथ 
ओर पतितों का पावन है | वही कैसे भी पापी का उद्धार कर सकेता है | संसार में सुख नहीं 
पर दुःख हीं दुःख भरे हुए हैं । इन दुःखों से छुटकारा पाने का एकमात्र मार्ग ईश्वर पर 
भार डाल उस की शरण जाना है |! इसी शरणागति में सुख है | “ईश्वर मेरा उद्धार करने- 
वाला है? यह दृढ़ श्रद्धा ही भक्तों के सब प्रकार की भीतियों से निर्मय कर देती है। अर्थात्‌ 
भक्त के ईश्वर की प्रार्थना करने के सिवाय ओर कुछ काम नहीं रहता । ईश्वर का पूजन, 
उसी का स्मरण, उसी के शुणों का कीत॑न और उसी का दशन, भक्त का प्रधान कंतव्य- 
कर्म है जाता है। भरीत॒काराम महाराज जी ने अनासक्त कम कैसे किए, तथा उन्हें ईश्वर- 
शान कैसे हुआ, इत्यादि बातें पूर्व परिच्छेदों में दिखलाई जा चुकी हैं | अब केवल ईश्वर- 
स्वरूप का ज्ञान हैने पर आप ने नाम-स्मरण कीतन तथा पंढरी की वारी के विषय में-जो 
कुछ लिखा है, उसे ही देखना है। 

महाराष्ट्र के भागवततं-धर्म का कार्य पूर्व-परिच्छेदों में दिया ही है। इस धर्म का 
प्रसार होने के पूर्व ईश्वरोपासना का कार्य आह्मणादि लोगों तथा संस्कृत-भाषा के द्वारा ही 
होता था| ज्ञानेश्वर तथा एकनाथ ग्रभ्नति संतों ने भगवद्गीता, रामायण तथा भागवत 
इत्यादि अंथों पर प्रात-भाषा में टीका लिख कर संस्कृत-माषा न जाननेवाले लोगों के लिए 
आत्म-शान का मार्ग खोल दिया था। परंतु फिर भी इनमग्रंथों द्वारा शिक्षित लोगों 
की ही ज्ञान-लालसा तथा मक्ति-पिपासा शांत हो सकती थी। श्रशिक्षित कृषकों से सामान्य 
जनों के लिए येअंथ भी दुर्वेध ही थे। इन की काव्य-यू्ण भाषा, उन में प्रतिपादित 
वेदांतादि शास्त्रों के सिद्धांत, इन लोगों की ग्रहण-शक्ति के बाहर ही थे। इन में नामदेव 
प्रभमति भक्तों के भक्तिरस में सने हुए चुटकुले अमंग ही अधिक प्रिय थे। श्रवण, कीर्त॑न, 
नाम-स्मरण इत्यादि नव-विधि भक्ति में नाम-स्मरण का भी एक प्रकार था। परंतु इस नाम- 
मंत्र का भी प्रायः किसी गुरु द्वारा ही उपदेश दिया जाता था। ये गुरु ग्रायः वर्णानां 
ब्राह्मणों गुरु बचनानुसार प्रायः ब्राह्मण-जाति के ही रहते थे। इस लिए संस्क्ृतश की 
दृष्टि ले यद्यपि आह्यणों का महत्व कम हुआ तथापि इस गुरुत्व की दृष्टि से बढ़ा ही रहा 
था। श्रीतुकाराम महाराज के उपदेश का परिणाम यह हुआ कि इस 'शुरुडम! के बंधन 
से सामान्य लोग छूटने लगे। नामधारी गुरु श्रूव पर आप ने खूब ही फटकारें लगाई 
हैं। यहाँ तक कहने को कम नहीं किया कि “गुरु-गुरु कह कर अपने चारों ओर शिष्यों 
का भार जमानेवाले लोग 'गुर्गुर” करनेवाले कुत्तों से हैं| फ़क्क यही है कि इन के चार पैर 
और पूँछ नहीं हैं । पर-त्री और मद्यपान के बाँठ का सेवन करते-करते ये लोग नरक में 
जाने के लिएं दत्त-चित्त हैं ।” सा 

श्रीतुकाराम महाराज ने नाम-स्मरण की मीमांसा बड़ी अच्छी रीति से की है| 


ईश्वर-भक्ति [ ]। 


आप का कथन है कि यदि परमात्मा निर्गण निराकार है और यदि माया नाम स्यात्मक 
तो ईश्वर का स्मरण किसी नासरूप सेक्‍योंन हो, वह मायाच्छादित द्दी हद ॥ श्र्थात 
नामरूप को ऐसा महत्व नहीं, जिस के लिए गुरु की आवश्यकता हो । और यदि हो ४ 
माया के-से सूठ-मूठ स्वप्न में भी वह मिल सकता है। उस के लिए किसी ढोंगी गुः 
पास जाने की आवश्यकता नहीं । ईश्वर के नामरूपों मे से किसी रूप में था क्रिसी ना 
उस का चिंतन या स्मरण हो सकता है | नासरूप की आवश्यकता केवल चित्त की एक्ा 
करने के लिए आवश्यक है। तीर सारने के लिए जिस प्रकार किसी लक्ष्य को सामने 
चाँदमारी का अभ्यास किया जा सकता है, उसी प्रकार चित्त की एकाग्रता के लिए 
भी ईश्वर नाम पर्यात हो सकता है। रास, कृष्ण, हरि, केशव इत्यादि संल्कृत नाम 
से ले कर वि्ल, पांडुरंग इत्यादि प्राकृत नामों तक का कोई भी नाम काम दे सकता 
क्रेवल उस नाम की आड़ में सर्व-शक्तिमान्‌ भक्तवत्सल ईश्वर की कल्पना आवश्यक 
जब तक यह कल्पना और शरणागति की मनःत्थिति विद्यमान है तब तक चाहे | 
नास का स्मरण करो, फल एक-सा ही है। इसी कारण नाम-स्मरण का माहात्म्य कद्दते 
श्रीतुकाराम महाराज किसी एक नास पर जोर नहीं देते। स्वाभाविक रीति से विच्चल 
उन के मुख से अधिक निकलता है, पर दूसरे नामों से उन का विरोध नहीं ६ । 
साम-स्मरण की भक्ति के श्रीतुकाराम जी लिन कारणों से महत्व देते मे या 
कहना अधिक ठीक होगा कि जिन कारणें के दिखा कर आप लोगों के नाम-स्मरः 
प्रवृत्त कराते थे, निम्न प्रकार के हैं। आप ने इस बात का स्वयं अनुभव कर लिया था 
नाम-स्मरण से क्या लाभ होता है। एकाग्र चित्त करने के लिए इंद्रियों फो स्थिर करना । 
है। वागू या जिह्मा झानेंद्रिय तथा कर्मेंद्रिय है। ओर इसे वश में स्थने के लिए + 
स्मरण से उत्तम साधन केाई नहीं है। मिन्न-मिन्न रसों का आत्वाद लेने में गा दूसरों 
निंदा करने में चठुल इस जीम के इस नामर्स का अमृत-तल्प आस्वाद चंखा कर! 
सा राय-राम रखने में प्रवृत्त रखना ही इस पर विजय पाने का सुहभ साथन है। 
अनुभव के आधार पर स्थित होने के कारण आप का उपदेश बड़ा प्रभाव ८ 
था। लोग इस बात के जान चुके थे कि यह उपदेश फेवल ज्बान उठा कर की हुई 
पाद नहीं है, पर पहले कर पीछे कह वाले सद्भक्त का स्वगत अनुभव है। धार 
लिए उस उपदेश के सुन कर लेग केवल मुस्ध ही नहीं होते घे पर रबयं उसी पकार झा 
परने लगते थे । नाम-स्मरण की श्रेष्ठता के विषय में जे कारण श्रीदुदाराम 7 महारए 
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दिए हूँ उन में प्रथम हैं सुलमता | ईश्वर-प्राप्ति के अनेक लाइन हैं, परंदु 4 
बड़े कठिन हैं। यथा योग, वैराग्य, कर्म, मक्ति इत्यादि] पर बाग के लिए 5 
मन का रेकना आवश्यक है जो कि बढ़ा कठिन काम है। कस के 
पासनाश्नों का त्याय करना चाहिए, जो असंभवप्राव ही है। देहनदडि जद हाई 
तेवर तक कर्म-फल की इच्छा छूटती नहीं अर्थात्‌ ध्नासक्त इंड़ि जज क्न है 
भक्ति भी फलवती करने के लिए दाम-कोघादिकों का डपा्न शांत बना जहर 


५। इस प्रकार सब साधनों में छुछ न कुछ ऋनाड आदरय लगे हुए हैं, हिंन 5 2 


१४२ ]) संत तुकारांम 


सामान्य जनों के ये साधन असाध्य हे जाते हैं। और . इसी लिए भगवंत्नाम-स्मस्ण ही 
सर्व सुलभ साधन है। श्रीतुकाराम जी महाराज कहते हैं---/युक्ताह्मर अर्थात्‌ थाड़ा खाना 
ओर वह भी सात्विक--ऐसे साधनों की ज़रूरत नहीं। इस कलियुग में नारायण ने 
ईए१२ थ्राष्ति का बड़ा सुलम मार्ग दिखलाया है यह कि नास-स्मरण करते रहे । फिर-अन्य 
व्यवहार छोड़ने की आवश्यकता नहीं, संसार-त्याग की जरूरत नहीं, विभूति रमा कर! दंड 
भारण करना नहीं, बन में जाना नहीं, कुछ नहीं | केबल नाम-स्मरण यही सलम उपाय 
है। दूसरे सब भूठ ही मालूम पड़ते हैं। वूसरा कारण नाम-स्मरण, की श्रेष्ठता का है 
अधिकार का अभाव । माम-स्मरण करने का अधिकार कुछ विवज्षित विशिष्ट लोगों के 
ही नहीं है, जैसी कि वेद-पठन का अ्रधिकार केवल दिलों के ही है | वेदों का श्रर्थ पाठकों 
के आता नहीं ओर द्विजेतर लोगों के! पाठ का भी अधिकार नहीं। नाम-त्मरण के 
लिए सब/लेगों के अ्रधिकार है | यहाँ न कुछ विधि है, न निषेध | स्री, शूद्र, त्रह्मण सबों 
के लिए यह साधन एक-सा ही है। यहाँ पक्तपात किसी प्रकार का नहीं है। तीसरा कारण यह है 
कि नाम-प्मरण के अतिरिक्त अन्य साधन जब चाहे तब नहीं कर सकते । पर इस साधन के 
लिए. समय की मर्यादा नहीं | यही एक ऐसा साधन है जिस का अवलंब सदा-सर्वदा कर 
सकते हैं| जाते-आते, उठते-बैठतें, काम करते, देते-लेते, खातें समय और तो क्या शरत्रि 
के शय्या पर सब प्रकार का सुखानुमव करते हुए भी नास-स्मरण कर सकते हैं | अंतिम 
कारण है इस साधन की निर्भयता | अन्य साधनों में यदि कुछ भूल है। जाय तो कुंछ न कुछ 
अनर्थ का डर रहता है। यथा स्वर-भ्रंश है। जाय तो वेदपाठ में अनर्थ हवाता है। विचारा 
इंद्र-शत्रु केवल अ्रशुद्ध स्वरोचार से मारा गया। मंत्र-तंत्रों में मल है, तो साधक पागल 
बन जावे | पर इस साधन में क्रिसी बात का डर नहीं। अन्य साधनों के उपदेशकों ने इस 
प्रकार जो-जो बातें अपने साधन की महत्ता दिखलाने के लिए प्रचलित कीं थीं, वे ही बातें 
नास-स्मरण को सुलभ बताते हुए श्रीतुकाराम जी ने दोष-दृष्टि से दिखलाई और नाम-स्मरण 
की श्रेष्ठता, सुलभता, सर्वाधिकार, स्वदा आचरणीयता ओर निंभेयता इन बातों से 
प्रस्यथापित की ।. 
श्रीतकाराम जी महाराज नाम-स्मरण का उपदेश करते हुए पुराण-पंथों का 
भरपूर आधार लेते थे | अजामिल, जिस ने कि अपने लड़के का नास नारायण रक़खा था 
और उसी को बुलाते हुए "नारायण, नारायण' कहकर जिस का उद्धार छुआ था; गणिका 
जिस ने एक तोता पाला था और उसे सिखाते हुए 'राम रोम, कृष्ण कृष्ण” कहते -हुए जो 
मुक्त हो गई थी, वाल्मीकि, श्रव प्रहाद, उपमन्यु इत्यादि अनेक कथाओं के आधार परे 
त॒ुकाराम जी हमेशा नास-माहात्म्य स्थापित करते । एक ओर आप ऐसा प्रश्न करते कि-- 
“सज्जनो, क्षमा कीजिए मेरी ध्रृष्ठता को ! पर यह तो बताइए कि नाम ले कर -किस मनुष्य 
।का|उद्धार नहीं हुआ ! आप यदि किसी ऐसे मनुष्य को जानते हों तो मुझे बतला दीजिए ।” 
दूसरी ओर बड़े ठाठ के साथ कह देते थे क्रि--वेद ने अनंत, बातें कहीं पर एक ही अर्थ 
दिखलाया | सब शास्त्रों ने विचार कर के यही निश्चित किया-। सब पुराणों में एक ही 
| सिद्धांत श्रतिपादित किया । वह है--बिठोवा की शरण जाओ ओर अपनी निष्ठा के अनुसार 


ईश्वर-भक्ति [. एडई 


उस का नाम लो ।” नाम-ल्मरण की निंदा करनेवालों को आप ने बढ़े ही कठोर शब्द 
फटकारा है। आप कहते हैं “जो नाम के दोप दिखलाता है, उस का दर्शन भी में नहीं 
चाहता । उस के शब्द तो मुझे विष से लगते हैँ । उस के शब्दों मे निंदा की वू आती है 
और इसी लिए ऐसी अ्रमंगल वाणी कानों से सुनी भी नहीं जा सकती। उस की विद्या रे 
लाभ ही क्या १ न सालूम किस पुराण के आधार पर वह बोलता है | उस के मुख की आड़ 
क्या लगाऊँ या उस की जिह्ा बंद कैसे करू ? संज्जन तो जीते जी उस के पास न जावेंगे। 
मरने पर यमदूत ही उस की फ़िक्र करेंगे |” एक और श्रभंग में तो इन नाम-निंदकों की निंदा 
करते हुए आप कह उठे कि, “इस नाम-निंदक से बोलने के कारण जो पाप लगेगा, उस की 
शुद्धि के लिए कोई साधन ही नहीं । कोई-मी प्रायश्चित्त उसे शुद्ध नहीं कर सकता। मुझे 
तो सोगंध है मेरे ईश्वर विछल की, जो में उस से वोलूँ या वात करूँ |” नाम की निदा 
सुन कर आप की शांति का मंग हो जाता और आप के मुख से ऐसे कठ्ठ शब्द निकलते, 
जिन का कुछ ठिकाना नहीं। अपनी ,खुद की निंदा सहन करना आप के लिए कठिन न 
था, पर विछ्चल-नाम की निंदा आप से कभी न सही जाती । 
नाम-स्मरण पर आप की अठल अ्रद्धा थी। आप का दृढ विश्वास था कि हरि 
कहने से ही म॒क्तित मिलती है | हरि कहने से ही पापों का नाश होता है। दरि-त्मरण ही 
से सब सुख मिलते हैं | हरि-स्मरण के कारण ही इस जन्म-मरण की यातायात से मनुष्य 
छूटता है| तपस्या, अनुष्ठान इत्यादि साधनों की नाम जपनेवाल को आवश्यकता नहीं। 
फेवल हरि-हरि कहने से ही सब प्रकार के कार्य सिद्ध होते है, और सब प्रकार के बंधन 
छूट जाते हैं। यदि हरि का नाम लिया जाय, तो दूसरों की तो बात ही क्या, साह्यत्‌ काल 
भी उस की शरण लेता हे ।” आप के मत से तो संसार में ऐसा कोइ पाप है न था, || 
नाम-स्मरण करने के बाद बाक्नी बच सके | नाम-स्मरण की महिसा अपरंपार € | चन्त 
को एकाग्र कर नारायण-स्मरण करने से सभी कुछ प्रात हो उकता है। जो समभना 
अत्यंत कठिन है, वह भी नाम-स्मरण से सलमतया समर में आ जाता है। अद्यस वाः 
प्य्य होती हैं | जो बातें मुख से बोली नहीं जा सकतीं, ब्र्थात्‌ वाणी से भी परे रहती हैं, 
डन का अनुभव आने के कारण वे भी बोलने योग्य हो जाती हैं, ओर दिस की भंद परम 
इलभ हैं, उत्त की भी भेंट हो जाती है | सार यह कि सब प्रकार के अलन्धच हान हाम- 
स्मरण से प्राप्त होते हैं। और तो क्‍या केवल इस जन्म के ही नहीं, पृष उत्म 
साचत कमा! का तथा अग्रिस जन्मों में क्रियसाण कमा का सब दंध टी 
ओर भवरोग समूल दूर होता है। आविभौतिक, ध्याध्यात्मिष्र तथा आविदेविक, तीना 
प्रदार के ताप शांत होते हैँ ओर माया दासी हो कर उस के परों परहतों है 
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मार्ग से यदि इृष्ट स्थल पर पहुँचनां हो तो बीच में कुछ विप्त न आने देना चाहिए। इन 
बीच के अश्नद्धादि आघातों से ही सब प्रकार का नाश होता है। श्रद्धा, प्रेम और नाम- 
स्मरण इन तीन बातों का समागम होने पर ओर क्‍्या.चाहिए ? फिर ईश्वर के बुलाने की 
आवश्यकता नहीं, वह स्वयं उन भक्तों के खोजते-खेजते उन के घर था पहुँचता है। 

. नाम-स्मरण का माहात्म्य बहुत है, पर इस में एक कमी यह है कि इस साधन 
का उपयोग एक-एक कर प्रत्येक मनुष्य को करना पड़ता है | इस लिए सब समाज का एक 
ही समय एक चित्त करने के हेतु भगवद्गुणां का संकीतंन करना बहुत उपयुक्त साधन है। 
गुण-संकीर्तन करने के समय यदि वक्ता प्रेंम से भगवद्सुणों का अनुवाद करता हो, 
तो सारा का सारा श्ेतागण एकतान एकचित्त हो ईश्वरमक्ति में सग्न हो सकता है। 
एवं अनेक अशानी जीवों के चित्त में भगवत्पेम एक ही समय पैदा करने के लिए कीर्तन 
की अपेक्षा अन्य सुलभ साधन नहीं | कीतन से नाम-स्मरण से और भी -इृढ़ श्रद्धा होती 
है। उदाहरणोा-हारा भक्ति का प्रभाव मनःपटल पर अधिक दढ़ता से जड़ता है, ओर कीर्तन 
के साव॑जनिक रंग में रँगने के पश्चात्‌ सन - एकांत में नाम-स्मरण करने के अंधिक 
चाहता है। इसी कारण श्रीत॒ुकाराम महाराज कहते हैं कि यह कीर्तन का सार्वजनिक 
सुख स्वर्ग में भी प्राप्य नहीं है । देव भी इसी लिए, यह चाहते हैं कि इस मृत्युलोक में 
हमें जन्म मिले। नारायण नाम-संकीर्तन कर और कीतन में अनंत रुण का गान कर 
जीवन्मुक्त हो जाना यहीं पर संमाव्य है । बैकुंठ के लेक इन कीतनकारों की राह देखते 
हैं, ओर यमलोक फे निवासी इन से बहुत डरते हैं | कीर्तन में ईश्वर के धषम्मुख प्रेमाम्तत 
की धारा बहती है | ठकाराम जी ने हरिकिथा के ऊध्व॑वाहिनी कहा है, अर्थात्‌ यहाँ की 
प्रेमथारा नीचे से ऊपर के! बहती है। आरंभ में लोगों के मन में प्रेम उत्पन्न कर धीरे- 
धीरे चह उन के मनोविकारों के अपने वश करती है और शनेः-शनेः सब इंद्रियों के 
ईश्वर-विषय में आसक्त कर मनुष्य के उच्चकेटि पर पहुँचाती है और अंत में उसे मुक्त 
करती है। इसी कारण श्रीशंकर जी हमेशा नास गुण-गान करते हैं। ऐसे कीर्तन की 
महिमा वर्णन करना साक्षात्‌ ईश्वर के लिए भी अशक्य है । 

कीर्तन का महत्व तुकाराम जी ने यों बखाना है। “की्॑न में ईश्वर का ध्यान 
होता है। अन्य विषयों में आसक्त मन एक-दस इश्वर की ओर खींचा जाता है | कीर्तन 
सब साधनों का अलंकार है, और इस से अधिक पुण्य दुनिया में कहीं नहीं है । भावभक्ति 
से कीत॑न कर मनुष्य स्वयं तो तरता ही है पर अन्य जनों के भी तारंता है। नारायण” 
नारायण” सुलभ मंत्र का उच्चार लोगों के सब दोषों के! जला कर खाक कर देता है। 
हरिकथा दुःख-हरण करती है, जनों के सुक्ति दिलाती है, पापों का नाश करती है, 
दोषी लोगों का उद्धार करती है और जड़-मूढ़ लोगों के समाधि-स्थिति का अनुभव 
दिलाती है | कीर्तन में तपस्या होती . है, ध्यान-धारणा, सघती है ओर अम्ृत-पान. का 
आनंद मिलता है।. कीतन में मंत्रों का जपः होता “है और कीर्तन के समय कलिकाल काँप 
उठता है | लोगों की तो कथा ही क्‍या, हरिकथा में साक्षात्‌ पेरमेशंवर -भी मुस्ध हो कर 
समाधिसग्न वहीं खड़ा हो जाता है.।. कथा एक प्रकार-का 'त्रिवेणी-संगंस” है। यहाँ पर 
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देव, भक्त ओर नाम तीनों का समागम होता है। यहाँ के चरण-रजःकरों के बंदन 
करना सब से उत्तम है। कथा से दोषों के पहाड़ के पहाड़ जलने लगते हैं और इस पवित्र 
हरिकिथा का श्रवण करनेवाले नारी-नर शुद्ध हो जाते हैं। सब के सब तीर्थ यहाँ पर 
स्वयं पवित्र होने के लिए आ पहुँचते हैं ओर सारे पंकाल इन वैष्णवों के पैरों पड़ने के 
के लिए यहाँ जमा होते हैं. | इस की महिमा अनुपस है, किसी की भी उपमा इसे नहीं दी 
जा सकती | इस सुख का वर्णन करने में ब्रह्म-देव भी असमर्थ है | 
श्रीतुकाराम महाराज के सब प्रयत्न सामान्य-जनों का उद्धार करने के विषय में 
थे। नाम-स्मरण से व्यक्ति का उद्धार हो सकता है ओर कीतेन से समाज का | पर केवल 
छोटे-से समाज के उद्धार से आप के जी के संतोष न था। आप चाहते थे कि गाँव के 
गाँव, प्रांत के प्रांत, देश का देश, ऊँचा उठे | इस के लिए. केवल कीर्त॑न पर्याप्त न था ] 
इन्हें भजन-कीर्तन करनेवाले सब के सब समाजों के। एक ही सूत्र में ग्रथित करना था और 
इस भक्ति-मार्ग के विरोधक--क्या वेद-प्राठक पंडित ब्राह्मण और कया वेद-निंदक मूर्ति- 
भंजक मुसलमान--ल्ोगों के! अपने मार्ग का बल दिखलाना था । इस प्रधान हेतु से आप 
पंदरपुर की वारी की महत्ता समझते थे। सांघिक प्रार्थना का सामर्थ्यथ आप खूब जानते 
धे। आज भी किसी बड़ी जुम्मा मसजिद में हमारे हज़ारों मुसलमान भाइयों के एक साथ 
नमाज़ पढ़ते हुए देख या योरप के किसी बड़े गिरजाघर में हजारों खिरत वांधवों के। एक 
साथ प्रार्थना करते हुए; देख मन में जो गंभीरता का माव प्रकट होता है, वह अवर्णनीय 
है | संब-शक्ति का प्रभाव बड़ा भारी है। जब एक दो नहीं, दस-बीस नहीं, सो-दो सो नहीं, 
शज्ञारों लोग एक ही बात करते हुए नज़र आते हैं, तो उस बात का प्रभाव मन पर 
पड़े बिना नहीं रहता और हठात्‌ मन में वही प्रेरणा पैदा होती है। उस विषय में कैसी भी 
श्श्रद्धा रखनेवाला हो, उस का भी चित उन्हीं भावनाओं से उमड़ने लगता है. ओर वह 
लग॑.अपनी निज की भावनाओं के भूल उन्हीं नई भावनाओं के वश हो जाता है। योरप 
के किसी बड़े बवालरूम! नृत्ययद के आस-पास मज़ा देखते हुए हमारे भारतीय भाश्यों के 
कई बार इस वात का अनुभव हुआ होगा कि नाचने का मज़ाक उड़ाते हुए भी जब वाजे 
धजने लगते हैं ओर हजारों युवक-युवतियाँ गले में हाथ डाले एक ही ताल पर नाचने 
लगती हैं, तव उसी नाचने के मज़ाक़ के भूल इन भारतीय भाइयों के भी पैर उसी ताल 
पर हिलने लगते हैं, ओर खड़े-खड़े ही इन का नाच शुरू हो जाता हैं। महाशिवरात्रि के 
दिन किसी अंग्रेज़ी पढ़े हुए फैशनेबल बाबू साहब के श्रीकाशी-विश्वनाथ जी की दशन- 
यात्रा के ले जाइए | ज्ञानवापी के पास पहुँचने के समय तक वे अपने कपड़ों की इस्तरी 
बचाने के ही फ़िक्र में रहते हैं। पर ज्यों-ज्यों मोले-माले भाविक भक्तों की भीड़ में आप 
मिलते जाते हैं, खुद के पेरों से चलना असंभव हो कर मीड़ के हिलोरों के साथ ही कदम 
आगे पीछे उठने लगते हैं, गंगा-जल का लोग ओर चेल फूल का पएड़िया लिया हआा 
दाहिना हाथ उठाए, हजारों शिवभक्तों की 'शंभो हर! की ललकारें कानों में ग्‌ जने 
लगती हूँ, हमारे वावृ साहब भी धीरे-धीरे अपने के भूलने लगते हैं, उन के हृदय में भी 


एक नई उमंग उमडती है, और अंत में वे स्वयं भी उसी शंगमो दर्रा की गनना में शामिल 
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हो जाते हैं | पंढरपुरं की वारी की मी ठीक यही वात है। ग्रसाढ़ और कातिक की शयनी 
और प्रबोधिनी एकादशी के दिन जब हज़ारों ही नंहीं, लाखों लोग पंदरपुर में एकत्रित-होते 
हैं, जब जगह-जगह इन लोगों के भजन होते हैं, जब जिधर देखो उधर मृदंग और भाँफ 
की आवाज़ सुनाई देती है, ओर -जब ये सब . के सब लोग .(विद्चल” 'विद्चल” कहते . हुए 
नाचने लगते हैं, तब इस विद्धल शब्द का नाद केवल मनुष्यों के ही मन भे नहीं, पर घरों 
के पत्थरों में भी गूँजने लगता है और अ्रभाविक से अ्रभाविक मनुष्य भी अपनी अश्रद्धा 
तथा नास्तिकता भूल कर स्वयं ही 'विद्चल” 'विद्चल”. 'विद्धल” 'विद्चल” कह कर नाचने लगता 
है| सांघिक सामथ्य का यह प्रभाव ध्यान में रख कर ही श्रीतुकाराम महाराज ने पंदरी की 
वारी का तथा पंदरी-क्षेत्र का महात्म्य वणन किया है-। पाठकों को भी पंदरी-माहात्म्य- 
विषयक अभंग इसी बात के ध्यान में रख कर पढ़ने चाहिए | 

पंढरपुर की वारी का एक सब से बड़ा लाभ ठ॒ुकाराम जी के दिखाई देता था 
वह था सब इंद्रियों के एक-सा आसक्त रखना | वारी के निकलने के समय से ही विद्चल 
नाम की गर्जना करने के कारण और मार्ग भर विद्धल का ही भजन करने के कारण जिह्ा 
तो हरि नाम में आसक्त रहती ही है । एक ही नहीं सभी के सभी लेगों के विद्धल नामे।च्चार 
करने के कारण कानों के भी सिवाय विदल नास के ओर कुछ सुनाई नहीं देता है। 
हाथ, झाँसफ या मसृदंग बजाने में ततर रहते हैं| पंदरपुर पास आने के सम्रय से ही नेत्र श्री 
विल मंदिर का शिखर देखने में तथा वहाँ के सब स्थानों 'का दशन करने में तल्लीन 
रहते हैं | पैर तो एक-से श्रीविद्धत्त मंदिर की ओर बढ़ते ही रहते हैं। सभी तरफ़ श्रीविद्धल 
के लिए तैयार किए हुए तुलसी के तथा फूलों के हारों की सुगंध आने के कारण. घारंद्रिय 
भी तृप्त होती है। संतों की भेंट लेने में तथा उन से मिलने में स्पश-सुख का भी आनंद 
मिलता है | एवं सब कर्मद्रिय तथा ज्ञानेंद्रिय एक ही ईश्वर-मक्ति में लवलीन रहने पर यदि 
चित्त भी और कहीं न जा कर परमेश्वर-चिंतन में ही आसक्त हो तो आश्चर्य ही क्या १ इन्हीं 
बातों के ध्यान में रख कर श्रीत॒ुकाराम जी कहते हैं ““चलो--प्रंढरपुर के जावें ओर रुक्मिणी 
पर श्रीविद्दल का दशंन करें | वहाँ पर आँखें तथा कान तृप्त होंगे ओर सन के सम्राधान 
प्राप्त होगा । संत-महंतों से भेंट होगी ओर चंद्रभागा के रेतीले मैदान पर, नाचने का आनंद 
आयेगा | यह क्षेत्र सब तीथे| का आगार और सब सुखों का भंडार है | में फ़तम खा कर 
कहता हूँ कि पंदरपुर जाने के बाद जन्म-मरण के फेरा में फँसने का डर ही नहीं है ।” 

सब इंद्रियों को एकदम आसक्त रखने के कारण ही पंदरपुर मुक्ति पाने का 
श्रत्यंत सुलभ साधन था'। मुक्ति क्या चीज़ है ? जहाँ पर सब सांसारिक ढुःखों के भूल कर 
चित्त एक ही ईश्वर-विषय में लीन होता है, उसी अवस्था का नाम म॒क्ति है। यह अवस्था 
सांघिक मनोबल से तथा इंद्वियाँ एक ही विषय में विलीन करने से सहज में प्राप्त होती है | 
इसी लिए श्रीतुकाराम जी ने कहा है, “हम ने तो वाणी की भीत खड़ी कर परब्रह्म के कैद 
कर लियां है| अब किसी श्रम क्री आवश्यकता नंहीं | नाम-रूप की गाड़ी बाँध कर एक-एक 
के अलग फेंक दिया है। अब शस्ते में ठहरने करा कोई कारण नहीं। उद्धार तो अत्यंत 
सुलभता से हमारे हाथ आ गंगा है। एक पंदरपुर की वारी करने के बाद फिर मिन्न-मिन्न 
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कर्मो' के आचरण की कुछ ज़रूरत ही नहीं है। केई तपस्या करे या कोई धूनी रमावे | 
किसी का आत्म-स्थिति प्राप्त हो या कोई ज्ञान से मिलनेवाली मुक्ति के श्रेष्ठ कहे । सच्चे 
हरिदास इन सब ढंगों की निंदा ही करते हैं। वे इन मार्गा' का अवलंब कदापि न करेंगे | 
सब को छोड़ पंदरपुर के आँगन में प्रेम से नाचना ही वे पसंद करेंगे। क्योंकि अगर 
लगे हाथ कहीं अभिमान भाग जाता हो तो वह पंद्वरपुर के सिवाय अम्यत्र कहीं नहीं। दुष्ट 
हुए मनुष्य भी यहाँ आकर पस्तीज उठता है। उस के भी नेत्रों से प्रेमाश्र-धाराएँ बहती 
हैं, ओर शरीर पर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यर्वाँ के 'गोपालशाला' के प्रसाद में भेदभाव 
हूं इने के भी नहीं बचता । पंदरपुर आने पर फिर न तो कोई इतिहास-पुराण पढ़ने की 
आवश्यकता है, न न्यायवेदांतादि शास्त्रों के घटपठादि शब्दों के खट्पट की | एक हाथ में 
माँक ओर एक हाथ में पताका लो और श्रीविद्ल के ग्रुण गाते हुए पंढरपुर को जाओ | 
बड़े भाग्य से इस मनुष्य-देह की प्राप्ति हुई है। एक बार पंदरपुराधीश्वर विद्धल का दर्शन 
करो श्रोर चंद्रभागा तीर पर प्रेम से नाचो | फिर देखो तो सही जन्म-भर की पीड़ा कैसे नष्ट 
दोती है। जैसे पेड़ के मूल में पानी डालने से सब वृक्ष हरा-भरा होता है उसी प्रकार पंढरी 
की वारी करने से बाकी सब साधन अनायास ही सधते हैं। सब साधनों के इस राजा को 
वश में करने के वाद फिर उस की प्रजा तो बिना कष्ट किए ही अपने वश होती है । इस लिए 
अन्य साधनों का अवलंब न कर एक पंदरपुर की वारी करो और मुक्ति के प्राप्त कर लो |”? 
श्रीतुकाराम जी कभी-कमी बड़े प्रेंस में आ कर व्याज-स्तुति की रीति से भी 
श्रीविद् न का वर्णन करते हैं। आप कहते हैं “भाइयो, सैंमलो | पंदरपुर का भूत बड़ा 
ज़बरदस्त है। आने-जानेवाले लोगों को यह पछाड़ता है। वहाँ कमी न जाओ। जो एक 
बार वहाँ गया, वह फिर वहाँ से वापस न आया । तुकाराम स्वयं एक वार जो पंढरपुर 
को गया है, वह अब वहाँ से लौट ही नहीं सकता ।” और एकाध नमूना देखिए | ठुकाराम 
कहते हें---“भाइयों चलो | इस पंदरपुर में एक बड़ा बदमाश आया है | उस के हाथों में 
प्रेमपाश है | सब दुनिया को वह फँसाता है और अपने पीछे खींचता ले जाता है। हाथ 
कमर पर रख देखते-देखते अपनी नज़र से लोगों की सुध-बुध भुला देता हैं। ब्रेकुंठ से 
पंदरपुर को यह इसी लिए. आया है। इस चोर को पुंडलीक ने अपने यहाँ ठहरने को स्थान 
दिया है। आओ, हम सब चलें और इसे भलीभाँति पकड़ रक्‍्खें |? यह हुई व्याजोक्ति की 
वात | सचमुच पंदरपुर की महिमा बखानते हुए आप इसे बैकुंठ से भी बढ़ कर बताते थे-- 
“बेकुंठ तो केवल वैकूंठ ही है पर पंदरपुर है भू-वेकुंठ अथात्‌ एक अक्षर से आंधिक हैं । 
वेंकुठ की बड़ाई तभी तक है, जब तक पंढरी न देखी हो | पंदरपुर में तो मोत्ष सिद्धि घर-घर 
फरी लगाती है। कथा-पुराण के समय एक-सा नामघोष होता है। झ्लियाँ भी पीसतीं, 
कूटती, घर के कास करतीं पांडरंग के गीत याती हैं। दुःख खोजता भी कोई पंदरपुर जावे 
तो उत के हाथ सुख ही सुख लगता है। यहाँ के स्वामी को ज्ञानी पुरुष से भी बढ़ कर 
भोला-माला भक्त अधिक प्रिय है। थक्रावट या घबराहट के वदले यहाँ प्रेम मिलता द 
अरे नुक्नेचान उठा कर लाभ पहुँचता है| सब भक्तों का विश्वांति-स्थान श्रीविद्धत खड़ा-खड़ा 
भक्तों को पुकार रहा है | हाथों में प्रेम का प्रसाद ले कर भक्तों के मुख में वह देता हू झा 
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कमर बाँध कर इसे भवसागर से उन्हें पार उतारता है |” ऐसे कृपासिंधु, दीनबंधु, संख- 
निधान, भगवान्‌ पंदरपुराधीश्वर पांडुरंग की यात्रा, उस के गुणों का संकीर्सन और उसी 
का नाम-स्मरण करते-करते श्रीठकीरास महाराज ने ग्रपना जीवन व्यत्तीत किया ओर स्वयं 
कतार्थ हो अपने उपदेशामत से लाखों लोगों को क्ृतार्थ किया | आज भी उसी अभंगवाणी 
का रसभरा अमृतपान कर लोग कतार्थ होतें. हें ओर आगे भी होते रहेंगे । 


पुचदक्तः पारच्छेद 
- -+घहंिसआ+-- 
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मराठी भाषा वोलनेवाले तथा लिखनेवाले सभी कवियों ने प्रायः हिंदी में थोड़ी- 
चहुत रचना कर हिंदी को अपनाया है। सब से पहले जिस स्त्री-कवि ने हिंदी कविता की, या 
यों कहना अधिक उचित होगा कि जिस स्त्री-कवि की सब से प्राचीन कविता उपलब्ध है, वह 
महाराष्ट्र संत ज्ञानेश्वर की बहिन मुक्तावाई है। निवृत्ति, ज्ञानेश्वर प्रश्रति भाई जो 
महाराष्ट्र भागवत-संप्रदाय के आद्य-प्रवर्तक समझे जाते हैं, वे तो महात्मा गोरखनाथ की ही 
शिष्य-परंपरा के थे | वे हिंदी से परिचित थे और उन की रची थोड़ी-बहुत हिंदी कविता पाई 
भी जाती है| नामदेव ने तो हिंदी में अनेक पद वनाए, जिन में से कई सिक्ख लोगों के 
प्रंथ-साहब में समाविष्ट हैं। नामदेव जी के समकालीन अनेक महाराष्ट्र संत थे । 
उन में से हर एक की थोड़ी-वहुत हिंदी-कविता उपलब्ध है। नामदेव जी के पश्चात्‌ तो 
उसलमानों का महाराष्ट्र में खूब ही दौर-दौरा रहा | अर्थात्‌ हिंदी से लोग अधिकाधिक 
परिचित होते रहे । मसलमानों की फ़ौज में हिंदी बोलनेवाले ही प्रायः रहते थे, जिस के कारण 
जहाँ-जहाँ ये फ़ौजें जातीं और उन का लश्कर महीनों पड़ा रहता, वहाँ-वहाँ हिंदुस्तानी भाषा 
की भी बोल-चाल अधिक प्रमाण में होती | इस के वाद तो मुसलमानों के राज्य ही महाराष्ट्र 
में थे | अर्थात्‌ हिंदुस्तानी को राजभाषा का ही महत्व प्रात था । इन सब कार से हर एक 
कवि जो यह चाहता था कि 'मेरी कविता महाराप्ट्र के बाहर भी समक्की जावे और महाराष्ट्र 


के भी सभी ज्ञोग सममें?, वह हिंदी में अवश्य कुडे न झूछ लिखता । सर जी भी 
स४६ 
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इस सामान्य नियम के अ्पवाद न थे। उन की भी थोड़ी-बहुत हिंदी-कविता उपलब्ध है। 
आप की कविता पर सामान्य विचार गत परिच्छेदों में हो चुका है। पर जब तक कि आप 
की हिंदी कविता का विचार न किया जावे, तब तक वह विचार अधूरा ही रह जावेगा । 
फिर भी हिंदी-भाषा में लिखे हुए इस गंथ में तो वह विचार न करना अपरिहार्य ही था। 
इसी हेतु इस अंतिम परिच्छेद में श्रीतुकारास महाराज की हिंदी कविता पर विचार 
करना है | | 

सब से पहले श्रीत॒ुकाराम जी ने कृष्ण-लीला पर अ्रभंग रचे | श्रीकृष्ण जी के बाल- 
चरित्र भें उन का गोपालों के साथ खेलना तथा गोपियों के साथ क्रीड़ा करना प्रसिद्ध ही है | 
सभी भगवद्धक्त और विशेषतः भागवत-संप्रदाय के मगवद्धक्त गोपियों के प्रेम की स्तुति करते 
हैं। महाराष्ट्र भागवत संतों की मी बहुत-सी कविता इस गोपी-प्रेम से भरी है। यह 
कविता वारकरी-परंपरा में 'गवालन' नाम से प्रसिद्ध है | हर एक महाराष्ट्र संत की 'गवालन 
शीर्षक कविता भजनी लोग गाया करते हैं | इस कविता में प्रायः गोपियों की उक्तियाँ रहती 
हैं| तुकाराम जी के गवालन' शीषक तीन अ्रभंग हैं, जो नीचे लिखे जाते हैं | 


(६.5) 
में मूली घर जानी बाद। 
मोरस वेचन आये हाट ॥ १॥ 
कान्हा हें मनमोहन लाल | 
सबही ब्रिसरूँ देखें गोपाल ॥ २ ॥ 
'कांहां पग डारू देख आनेरा। 
देखें तो सब्र वोहिन बेरा ॥ ३ ॥ 
... हु तो थकित भैर तुका। 
मु भागा रे सब मन का धोका ॥ ४ ॥ 
पी जी, 
बिन रहिया न जाए जिहिरा। 
कब की थाड़ी देखें राह ॥ १॥ 
क्या मेरे लाल कवन चुकी भई। 
क्या मोहिपासिती बेर लगाई ॥ 
कोई सखी हरि जावे बुलावन। 
बारहि डारू उस पर ये तन || ३ ॥ 
.तुका प्रभु कब देखे पाऊँ। | 
पासी आऊँ फेर न जाऊँ॥ ४॥ 
द ( हे) 
. भलो. नंद, जी को डिकयो। | 
लाज राखी लीन हमारों॥ १ ॥ 
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आगल थावो देव जी कान्हा । 
में घर छोड़ी आये न्हाना ॥ २॥ 
उनसुं कलना न छ्हेतो भला। 
खसम अहंकार दादुला ॥ ३॥ 
ठुका प्रभु परबल  हरी। 
छपी आये हु जगाथी न्यारी ॥ ४ ॥ 
इन से श्रीतुकाराम महाराज की हिंदी की थोड़ी-बहुत कल्पना हो सकती है। 
इस हिंदी पर मराठी तथा गुजराती की छाप साफ़-साफ़ नज़र आती है। घर जानी का अर्थ 
प्र जानेवाली है। मह्दराष्ट्र में एक कहावत प्रचलित है--'मनमानी घरजानी,” जिस से 
यह शब्द-पचार लिया हुआ है | वाट शब्द मराठी है। इस का श्रर्थ है राह | त॒ुकाराम जी 
की कविता में क्रियाश्रों के एकारांत रूप कई बार आते हैं। जैसे आयें, देखे' इत्यादि | 
कभी-कमी इन का अर्थ आयी हूँ, देखती हूँ. होता है, तो कभी-कभी आउऊँ, देखूँ इत्यादि 
ञ्र्थो में भी ये रूप प्रयुक्त होते हैं । पहली गवालन की तीसरी कविता में जो 'अनेरा” शब्द 
है, वह अंपधेरा' का अपश्रष्ट रूप है। 'हिन' प्रत्ययः तृतीया विभक्ति का ब्योतक है और 
प्रायः ये, वो इत्यादि मूलरूपों में ही लगाया जाता है, ६ूँ? 'हों! की जगह अर्थात्‌ उत्तम 
पुरुष! ,.एकवचनी सर्वनाम का रूप है और 'र! संबोधनाथंक है! कबीरदास जी का 
एक पद हिंदी भक्तों में प्रचलित है 'तेरा मेरा जियरा!। इसी से “जियरा' शब्द 
ले कर उस का श्रुतरूप 'जिहरा! प्रयुक्त किया है। दूसरी गवालन के अंत्य पद में 
पार्क! शब्द पाँच! का रूप है। पासी का अथ्थ है पास । तीसरी गवालन पर 
गुजराती छाप साफ़-साफ़ नज़र आती है। नरसी मेहता के-से गुजराती भक्त-कवियों 
के कवित्त महाराष्ट्र मर में प्रचलित थे जिन का यह प्रभाव है। डीकरो अथर्ति 
बालक, आगल अर्थात्‌ पहले, न्हाना अर्थात्‌ बच्चा ये गुजराती शब्द साफ़ ही हैं। 
कलना! यह समभने के अर्थ की मराठी क्रिया है। दाहुला शब्द भी मराठी ह 
जिस का अर्थ है पति। परवल का अर्थ प्रवल स्पष्ट ही हैं| तुकाराम जी की भाषा में और 
भी एक विशेषता पाई जाती है | मराठी में शब्दों को विभक्ति-प्रत्यय लगाने के अल 
विशिष्ट रूप दिया जाता है, जिसे सामान्यरूप कद्दते हैं। इस में अंत्य हस्व स्वर दीव्र क्रिया 
जाता है। हिंदी विभवित-पत्यय लगाने के पूव कभी-कभी ठुकारास जी का भाषा में यह 
रूप पाया जाता ह्दे । जेसे जगाथी अशथात्‌ जग से | यह गुजराती-मराठी का मिश्र प्रभाव 
है। इसी तीसरी गवालन में अहंकार पर जो पती का रूपक रचा है उस से यद कल्पना 
हो सकती है कि तत्कालीन मागवत लेग गेपीक्ृषप्ण-मक्ति की ओर किस दृष्टि से देखते 
थे | सास, पति देवर इत्यादि मनाभाव तथा वासनाओं के वश में रहनेवाली मनुष्य की 
चित्ततृतति गोपी है। जब एक बार इसे हस्विरणों का प्रेम तथा समागम प्राप्त होता है 
तो फिर वह न उसे छोड़ना चाहती है, न उन के वश में रहने की इच्छा करती है। वह 
फर इन सबों के वतुच्छ मानने लगती है। ज़रा मौका मिला कि भागी वह श्रीकृष्ण ऊ। 
से मिलने के लिए और वहीं पर रममाण होने के लिए | भागवतों के गवालन शापक सदर 
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कविताओं का सार यही है | केवल मिन्न-मिन्न रूपकों में वह दिखलाया जाता है | 
श्रीतुकाराम जी के समय में महाराष्ट्र देश में मुसलमानी पंथ के कई संप्रदाय थे । 
ये भिन्न प्रकार के पंथ अपनी-अ्रपनी विशिष्ट रीति से लोगों को तंग करते थे । इन लोगों 
को ध्यान में रख कर तुकाराम जी ने अपनी फुटकर कविताश्रों में कुछ हिंदी श्रभंग लिखे 
हैं। हिंदूधर्म के संप्रदाय तथा पंथों के लोगों पर फटकार उड़ाने के लिए जैसे भराठी में 
कविता की, उसी प्रकार इन मुसलमानी पंथों पर कोड़े लगाने के लिए. ये कविताएँ लिखी 
गई हैँ। इन पंथों में से एक का नाम दरवेस' था। घर-घर अ्रल्ला के नाम से फेरी करते 
हुए ये लोग भीख माँगते थे | ठुकाराम जी का दरवेस” अमंग यों है| 
अल्ला करे सो होय बाबा, करतार का सिरताज | 
गाऊ बछुरे तिसे चलावे, यारी बाधोन सात ॥१॥ 
ख्याल मेरा साहेब का बाबा, हुआ करतार | 
व्ाँतें आए चढ़े पीठ, आए हुआ असवार ॥२॥ 
जिकिर करो अल्ला की वाबा; सबल्यां अंदर भेस | 
कहे ठुका जो नर घुके, सोहि भया दरवेस ॥३॥ 
इस श्रभंग में अल्ला अर्थात्‌ परमेश्वर की पहले शक्ति दिखलाई है। वह सब 
कर्ताओ्ं में श्रेष्ठ है। ऐसा कि गाय, बछुड़े इत्यादिकों की भी वाघ के साथ दोस्ती चलाता 
है। बाधोन अर्थात्‌ बाघों के और तिसे थ्रे्यात्‌ तिन से | मेरे ईश्वर की भक्ति ऐसी प्रभाव- 
शालिनी है कि वह ऊपर लिखी हुई यारी ( दोस्ती ) पर ही नहीं ठहरती तो वहाँ से आगे 
पीठ पर चढ़ स्वयं ही सवार होती है। बावा, उस श्रलला की बात करो, जिस ने सबों के 
अंदर भेख लिया है, अर्थात्‌ जो सभी वाहय आकारों के अंतर्गत है। जो इस बात को 
जानता है वही दर असल दरवेस है। घट-बट में भरे हुए ईश्वर की बातें कैसी ,खूबी के 
'साथ दिखलाई हैं । 
एक दूसरे प्रकार के फ़कीर 'मलंग! थे | ये कपड़ा बिछा कर लोगों के घर जा कर 
बैठते और अपने पास के काठ के पाँसे फेंक कर उन दाँबों से लोगों का भविष्य बंतलाते | 


आँखें मिचों-मिंचा कर लोगों को अपना कहना समझाते और उन्हें ठगते। ऐसे लोगों की 
श्ाँखें खोलने के लिए तुकाराम जी कहते हैं |-- 


नज़र करे सोहि. जिंके वावा, -दुरथी तमासा देख | 
. .. लकड़ी फाँसा ले कर बैंठा, आगले ठकण भेख |१॥ 
-. . काहें भूल एक देखत |... हर 
| . आँखों मारत दोंग. बाज़ार ॥२॥ .. 
दमरी चमरी जो नर भुला, . .. 
सो त.आधो हि लत खाय ॥३॥ 
. नहिं बुलावत किसे बात्रा, आपहि मत जाय | - 
कह्दैतुका उस आसके संग, फिर फिर.गोते खाय ॥४)॥| .. 
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इस अमंग में 'जिंकनाः यह मराठी क्रिया जीतना” अर्थ में आई है। दुरथी 
अर्थात्‌ दूर से और ठकण अर्थात्‌ ठगने को | हमारी चमरी की जोड़ी कनक-कामिनी के 
श्र में प्रयुक्त है और इस जोड़ी की पकड़ में फँसा पुरुष आगे लातें ही खाता है। अगर 
कोई न बुलावं तो खुद हो कर वहाँ न जाना चाहिए | नहीं तो इस आशा के संग में 
वार-बार गोते ही खाने पड़ेंगे । 
तुकारास जी के एक हिंदी श्रभंग का नाम है, “डोईफोड़ा? अर्थात्‌ 'सिरफोड़ा! | 
वह है :-- 
तन भंज्याय ते बुरा, जिकीर ते करे। 
सीर काटे ऊर कुठे, ताहाँ सब डरे॥१॥ 
ताहाँ. एक ठुही, ताहाँ एक तुही। 
ताहाँ एक तुही रे, वावा हम ठुम नहीं ॥२॥ 
दिदार देखो, भूले नहीं, किसे पछाने को ये। 
सचा नहीं पकड़ सके, भूठा झूठे रोए॥१॥ 
किसे कहे मेरा किन्हों, संत लिया भास। 
नहीं मेलो मिले जीवना, भूठा किया नास ॥४॥ 
सुनो भाई कैसा तोही, होय तैसा होय। 
बाट खाना अल्ला कहना, एक बार तो होय ॥५॥ 
भला लिया भेख मुंडे, अपना नफा देख । 
कहे तुका सो ही सखा, हाक अल्ला एक ॥६॥ 
ये तिरफोड़े अपने शरीर को ( तन को ) अनेक प्रकार से कष्ट देते ( भंजाते 
| जहाँ-कहीं भीख माँगने जाते, सिर फोड़ते, छाती पीठते और इस प्रकार लोगों 
को तंग कर डराते और भीख देंने के लिए मज़बूर करते | त॒काराम जी कहते हैं कि 
लोग मुंह से तो 'अल्ला ठ॒द्दी रे “अल्ला ठ॒ही रे! कहते हैं; पर यहाँ क्या सभी जगह 
परमेश्वर ही भरा है, हम ठुम यह छत नहीं है। अर्थात्‌ कवीरदास जी की भाषा में कहना 
हो तो 'भेद नहीं अमेद हुआ है, राम मरा जग सारा!” सच्चे दिलदार आदमी को पदचानो | 
अगर उसे नहीं पहचाना और पकड़ा तो यह सब सिर फोड़ना, रोना, छाती कूठना व्यय ही 
है। 'मेरा काम करो' यह किसे कहें ? जिधर-तिधर संतों का केवल आभास होता है ! मेरे 
जीवन से तो मिलाए, भी किसी का जीवन नहीं मिलता । व्यर्थ सर्वनाश हो रहा है। अब 
जो होना होगा वह मज़े से हो, जो कुछ मिले, वद वाँट खाना चाहिए और अल्ला का नास 
लेना चाहिए। जो कोई अल्ला के नाम से पुकारता है, वही मेरा दोस्त है; वाक्ी सब 
लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए सिर मुड़ा कर भेख बना लिया है| 
एक और प्रकार के ठय लोग उन दिनों महाराष्ट्र में थे । ये अपने को हकीम या 
देद कहते और अपनी दवा-दारू की गोलियाँ दे कर लोगों को फँलाते। इन पर भी 
ठुकाराम जी की एक कविता 'वैदगोली? नाम की है। उस के आरंम में दी आप कहते हैं । 
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अल्ला देवे अल्ला.दिलावे | अल्ला दारू, अल्ला खिलावे | 
अल्ला बिगर नहिं-केाय | अलला करे साोहि होय ॥१॥ 
अब आप अपने .खुद- के! बैद समझ कर अपनी गोली लेनेवाले के कहते हैं |-- 
मर्द होये वे! खडा फिर | नाम कू' नहीं धीर | 
आप ने दिलकू करना सुखी | तिन दाम की क्‍या खुमासी ॥२॥ 
जिसे अपने दिल के खुश करना है, उसे पेसे की खुमासी अर्थात्‌ परवाह है ! 
अब आप की बनाई हुई गोलियों की भी थेड़ी तारीफ़ सुनिए-- 


सब रसों का किया मार | मजन गोली एकहि सार । 
ईमान तो सबहीं सखा। थोडी तो भी ले कर खा ॥श॥ 
यही गोली जो ठीक समय पर नहीं खाता उस की फ़ज़ीहत होती है। इस का 
वर्णन कहते समय तुकाराम जी अपने स्वभावानुसार जैसा कि हम पीछे कद आए हैं, आस्य 
भाषा का प्रयोग करते हैं | आप कहते हैं |-- 
सब ज्वानी निकल जावे । पीछे गधड़ा मट्टी खाबे | 
गाँव ढाल सो कया लेवे | हगवनी भरी नहीं घोए ॥ ४ ॥ ह 
गधड़ा, गाँव दाल, हगवनी तीनों मराठी शब्द हैं। इन के श्रर्थ अनुक्रम से हैं 
गधा, वेवक़फ़, लतियल, तथा अपनी ही विष्ठा से भरे हुए कपड़े | हैरानी से आप कहते हैं 
उके जवानी में ही ये दवा खानी चाहिंए | 
मेरी दारू जिन्हें खाया। दिदार दरगा से ही पांयो । 
तल्दे मुंढ़ी घाल जावे | ब्रिगारी सोचे क्‍या लेवे ॥ ५ ॥ 
जिस ने ये दारू खाई वही 'दिलदार दरगा? अर्थात्‌ ईश्वर का स्थान पा सकता है 
और जो बेगारी तल्हे यानी नीचे सिर कर से रहता है वह क्या लाभ ले सकता है ! इस 
दारू की कुछ क्रीमत नहीं | तुकाराम जी कहते हैं |--- 
बजार का बूके भाव। वोहि पुसता आवे ठाव । 
फुकट बाँद कहे ठ॒ुका | लेवे सोहि लें सखा।॥ 
बजार भाव जो समझता है वही मकान पर पूछता हुआ आ पहुँचता है। पर 
त॒ुकाराम कहते हैं कि मैं तो मुफ़्त बाँट रहा हूँ, जो कोई इसे ले वही मेरा मित्र है । 
'मुंदा' नाम के और भी एक प्रकार के मुसलमान फ़कीर उस समय महाराष्ट्र में 
फैले ये | हाथ में एकतारा और माँक़ ले कर ये भजन करते, नाचते, उड़ते, एक दूसरों को 
चपतें लगाते और नशे के ज़ोर चिल्ला-चिल्ला-कर भीख माँगते । इन पर तुकाराम जी के तीन 


अ्रभंग हैं । 
रु 


संभाल यारा ऊपर तले दोनों मार की चोट । ह 
नजर करे सोहि राखे पस्वां? जावे लूट॥ १॥ 


१ पस्वा>॑-पशु, मूख | - 





त॒ुकाराम जी की हिंदी कविता 


प्यार खुदाई" प्यार खुदाई, प्यार खुदाई । 
प्यार खुदाई रे बाबा, जिकौर खुदाई ॥ २॥ 
उडे कुडे२ ढुंग* नचावे, आगल भूलन प्यार | 
लडब्रड॒ खडबड कहे कांकू*, चलावत भार ॥ ३॥ 
कहे त॒ुका सुनो लोका, हम जिन्‍्हों के सात | 
मिलावे तो उसे देना, वोही चढावे हात ॥ ४॥ 


गे , 

सब संभाल म्याने लोडे, खड़ा केऊ* गुंग | 
मद्रिथी* समता हुआ, भुली पाडी भंग॥ १ ॥ 
आपसक्‌ संबाल आपसकु संबाल, 

मुंडे खू राख ताल। 
सुथि" वोहे बोल नहीं तो, 

करूँगा मैं हाल ॥ २॥ 
आवल का तो पीछे नहीं, ृदल ब्रिसरः जाय | 
फिरते नहीं लाज रंडी, गधे गोते खाय ॥ ३॥ 
जिन्हों खावर इतना होता, से। नहीं त॒ज वेकाम । 
ऊँचा जोरो' लिया तुंबा, तुंवः बुरा काम ॥ ४॥ 
निकल जावे चि*"कलजोरा, मुंढे. दिदारी । 


जवानी की छोड़ दे बात, फिर एकतारी ॥ ५॥ 


कहे ठुका फिसला रुका, भेरे के तो दान देख। 
पकड धका गांड *गुडघी, मार चालाऊ आलेख ॥ ६ ॥ 


) खुदाई--ईश्वर का । 

* कुडे--कृदे । 

श हुगन-कूला। 

४ क्ांकू --ना, ना, करना । 

* क्रेऊं>--क्यों 

5 सदिरथी मता-"-शराव से मस्त । 

० मुथी >-मुँह से । 

८  विसरच>-भूल | 

९ जोरो+-ज्ञोर से । 
5० चि>ही ( निश्चय-बोधक ) । 
११ गांड शुढ घी>पीछे से छूले पर घुटना जोर से मारना 


श्श््श 








श४६ई ] .... संत तुकाराम 
है ३०) । 

आवल नाम अल्ला बडा, लेते भूल न जायें। 

इलाम" त्या कालज उपर, तोहि तुंब बजाये॥ १॥ 

अल्ला. एक तू', नबी एक तू 

काटते सिर पाँवों हात नहीं जीव डराए। 

आगले देखो, पीछे -बूको, आपे हुजूर आए || २॥ 

सब सबरी* नचाव म्याने, खड़ा अपने सात | 

हात पाँवो रखते जबाब, नहीं आगली बात ॥ ३ ॥ 

सुनो भाई “बजार नहीं, सबहि नर चलावे। 

नन्‍हा बडा नहीं केोये, एक ठौर मिलावे | ४ ॥ 

एकतार* नहीं प्यार, जीवन को आस | 

कहे ठुका सोहि मुंदा, राख लिया पाँणन पास ॥ ५ ॥ 

कबीरदास जी के दोहरे भी तुकाराम जी के समय में महाराष्ट्र में मली-माँति 

प्रचलित थे। इन्हीं दोहरों का अनुकरण कर ठुकाराम जी ने भी कुछ दोहरे बनाए । हिंदी 
दोहरों की दृष्टि से इन में छुंंदोमंग तो पद-पद पर है। पर तुकाराम जी की अ्रभंग कविता 
के किसी भंग का डर ही न था। इन दोहरों का भी आस्वाद लीजिए । 


तुका बस्तर *विचारा क्या करे , अंतर भगवान-होय | 
भीतर मैला कब मिटे रे , मरे ऊपर धोय ॥१॥ 
रास राम कह रे मन, ओर सु नहिं काज । 
बहुत उतारे पार आगे ,.राखि तुंका की लाज ॥२॥ 
लोभी के चित धन बैठे , कामिनि के चित काम । 
माता के चित पूत बैठे , ठुका के मन राम ॥३॥ 
तुका रास बहु सीठा २, भर राखू' शरीर। 
तन की करू नाव री , उतार पैल तीर ॥४॥ 
संतत पन्हयां ले खडा ; रहूँ ठाकुरद्वार । 
चलता पाछे हूँ फिरो , रज उडत लेउ” सिर ॥५॥ 
ठुका बड़ा न मानू , जिस पास बहु दाम । 
बलिहारी उस मुख की , जिस ते निकसे रास ॥३॥ 


नब्् 


05 





१ झगर उस ( कालज )|हृदय के ऊपर ( इलाम ) विश्वास हो तोहि तंबूरा या 
एकभारी बजाओ । 

+* सवरी+-सबों की । 

3 जीवित की भाशा यदि एकतारी पर नहीं तो ( ईश्वर के।) प्यार पर; हो, वोही 
सुंढा ईश्वर अपने चरणों के पास रखता है । 
ग़रीब । 


तुकाराम जी की हिंदी कविता [१४७ 


राम कहे से मुख भला रे , खाए खीर खांड। 
हरि बिन मुख मों घूलपरी , क्या जनी उस राड ॥ ७॥ 
राम कहे से मुख भला रे , ब्रिन|राम से बीख । 
आबन जानू रमते बेरा * ,जब काल लगावे सीख ॥ ८ ॥ 
कहे तुका मैं सबदा वेचू' , लेवे केतन३ हार | 
मीठा साधु संत जन रे मूरख फे सिर सार ॥ ६॥ 
तुका दास तिनकारे , रामभजन नित श्रास | 
क्या ब्रिचारे पंडित करो रे , हात पसारे आस ॥१०॥ 
तुका प्रीत रामसूं, तैसी मींठी राख। 
पतंग जाय दीप पररे, करे तन की खाक॥११॥ 
कहे ठुका जग भुला रे, कह्मा न मानत कोय | 
हात परे जब काल के, मारत फोरत डोय*४ ॥१२॥ 
तुका सुरा* नहिं शब॒दका," जहाँ कमाई न होय । 
चोट साहे घनकीरे, हिरा नीबरे" तोय ॥१३॥ 
ठ॒ुका सुरा बहुत कहावे, लडन बिरला कोय। 
एक पावे ऊँच पदवी,” एक खौसां' जोय ॥१४॥ 
ठ॒ुका सारया पेट का, और न जाने कोय। 
जपता कछु राम नाम, हरि भगत की सोय ॥१५॥ 
तुका सजन तिनसुं कहिए, जिनथी प्रेम दुनाय? * 
दुजन तेरा मुख काला, थीता१* प्रेम घटाय ॥१६॥ 
काफर सोही आप न चुके, आला दुनिया भर । 
कहे तुका सुनो रे भाई, हिरदा जिन्हे का कठोर ॥१७॥ 
भीस्त१ * न पावें मालथी, पढ़िया लोक रिक्ाय | 
नीचा जेथे कमतरीन, सेोही से फल खाय ॥१८॥) 
फल पाया तो सुख भया, किन्हसूं न करे विवाद | 
बान न देखे मिरगा,?? चित्त मिलाया नाद ॥१६॥ 
ठकादास राम का, मन में एकहि भाव। 
तो न पालद् आवे, येही तन जाय ॥२०॥ 
त॒का रामसूं चित बाँध राखं, तैसा आपनी हात | 
घेनु बछुरा छोर जावे, प्रेम न छूटे सात ॥२१॥ 
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१ ज़हर, विष | * समय । * कितने। * सिर। * झूर । ५ शब्दों का। “पहद्दिचाना 
जाता है। ८ स्थान। * नीचे। १० दूना होता है। ११ वर्तमान ** स्वग, इरदर-पढु ! 
४7 हिरन। 





] ... संत तुकाराम 


चित सु चित जब मिले, तब तन थंडा होय | 
ठ॒ुका मिलना जिन्हे सुं, ऐसा बिरला कोय ॥२२॥ 
चित्त मिले तो सत्र मिलें, नहिं तो फुकठ संग | 
पानी पथर एक ही ठोर, कोर न भीजे अंग ॥२१॥ 
तुका संगत तिन से कहिए,, जिन से सुख दुनाए। 
दुर्जन तेरा मूं काला, थीतो प्रेम घटाए१ ॥२७४॥ 
ठत॒ुका मिलना तो भला, सन सूं मन मिल जाय । 
उपर उपर माटी घासनी, उनको को न बराय ॥२५॥। 
त॒का कुटुंब छोरे रे लरके*, जोरो सिर मुंडाय । 
जब ते इच्छा नहीं मुई, तब तूं किया काय ॥२६॥ 
ठुका इच्छा मीठ नहिं तो, काहा करे जठा खाक । 
मथीया* गोलाडारदिया तो, नहिं मिले फेर न ताक * ॥ २७) 
ब्रीद मेरे साइयां को, तुका चलावे पास। 
सुरा सोहि लरे हम से, छोरे तन की आस ॥२८॥ 
कहे ठुका भला भया, हुआ संतन का दास | 
क्या जानू केते मरता, न मिठ्ती मन की आस ॥२६॥ 
ठुका ओर मिठाई क्‍या करूँ, पाले विकार पिंड । 
शाम कहावे से भली रूखी, माखन खीर खांड ॥३०॥ 
इस पूर्वोक्त स्वना के सिवा श्रीतुकाराम जी ने कुछ पद भी हिंदी भाषा में लिखे 
हैं। पर इन के विषय में सब विद्वानों का एक मत नहीं है । कुछ-कुछ अ्रभंग संगहों में 
न मिलने के कारण कुछ विद्वान इन्हें क्षेपक मानते हैं। हिंदी की रचना थोड़ी ही होने के 
कारण इस बात का निर्णय करना कठिन है कि ये तुकाराम जी के ही रचे हुए हैं या अन्य 
किसी के | पर बहुत संभव यही है कि ये व॒ुकाराम जी के ही होंगे । नमूने के लिए कुछ पद 
नीचे दिए जाते हैं । 
(१) 
क्या गाऊं कोई सुननेवाला | देखें तो सब ही जग भूला ॥१॥ 
खेलों अपने रामहिं सात | जैसी वैसी करिहों मात ॥२॥ 
काहां से लाऊं मधुर बानी | रीके ऐसी लोक बिरानी ॥३॥ 
गिरिधरलाल तो माव का भूका । राग कला नहिं जानत तुका ॥४॥ 
आपें तरे त्याकी कोन बराई। औरन कूं भमलो नाम धराई ॥१॥ 
काहे भूमि इतना भार राखे। दुहत घेनु नहिं दूधहि चाखे ॥२॥ 





, $ च्यर्थ * दोहरा नं० १६ देखो । केवल एक शब्द का फ़क़ है। * लड़के 
४ सक्‍्खन का सथा हुआ। * छाज । 


तुंकाराम जी की हिंदी कविता [१४६ 


बरसते मेघ फलते हि बिरखा | कोन काम आपनी उन्होति राखा ॥३॥ 
काहे चंदा सूरज खावे फेरा | खिन एक बैठत पावत घेरा ॥४॥ 
काहे परिस कंचन करे घाठु | नहि मोल लूटत पावत घाठ ॥०॥ 
कहे तुका उपकारहि काज | सब कर रहिया रघुराज ॥६॥ 
(३) 
बार-बार काहे मरत अ्रभागी । बहुरि मरन से क्या तोरे भागी ॥१॥ 
एहि तन कर ते क्या ना होय | भजन भगति करे ब्रेकुंठ जाय ॥२॥ 
रामनाम मोल नहीं बेचे कवरी | वोहि सब साया छुरावत सगरी ॥३॥ 
कद्दे तुका मन सुं मिल राखो | राम रस जिव्हा नित धाखों ॥४॥ 


इन पूर्वोक्त सब उदाहरणों से ठुकारास जी की हिंदी कविता का अठुमान 
उकगण भलीमाँति कर सकते हैं। यह कहने की आवश्यकता नहीं कि काव्य-हृष्टि से 
। में देखने योग्य विशेष कुछ नहीं है। इस से केवल इसी का अनुमान हो सकता है 
' सन्नहवीं शताब्दी में महाराष्ट्रीय संत हिंदी को अपनाने लगे थे। यदि यही क्रम चलता 
वा ओर दूसरी ही एक भाषा का भारतवर्ष की भाषाओं पर आक्रमण न होता, तो आज 
दुस्तानी अखिल भारतवर्ष की भाषा हो जाती। पर काल के मन में कुछ ओर ही था। 
प के हेर-फेर से थोड़े दिन अधिक लगे | पर अब सत्र विज्ञ भारतवासियों ने इस बात को 
न लिया है कि सारा हिंदुस्तान यदि किसी एक भाषा में अपने विचार प्रकट कर सकता 
'तो केवल हिंदुस्तानी ही इस बात के योग्य हैं। ईश्वर की कृपा से वे भी दिन अब 
ल्दी पास आ रहे हैं और जिस माला का यह एक फूल है, वह भी इसी बात का ब्रोतक 
। यदि किसी प्रांत के लोग अपने-अपने प्रांतीय विद्वान, श्र, संत पुरुषों का परिचय 
रत भर में कराना चाहें, तो केवल इस हिंदुस्तानी भाषा के द्वारा ही यद्द बात संभाव्य है, 
न्‍्यथा नहीं | 


हिंदुस्तानी एकेडेसी द्वारा प्रकाशित ग्रंथ, 


मध्यकालीन भारत की सामाजिक अवस्था--लेखक, मिस्टर अब्डुल्लाह 
यूठुफ़श्नली, एमू० ए०, एल-एल्‌० एम» । मूल्य १) 

मध्यकालीन भारतीय संस्क्ृति--लेखक, रायबद्दादुर महामहोपाध्याय 
पं गोरीशंकर दीराचंद ओक्का | सचित्र । मूल्य ३) 

ह कवि-रहस्य--लेखक, महामहोपाध्याय डाक्टर गंगानाथ का | मूल्य १) 

अरव ओर भारत के संबंध---लेखक, सौलाना सैयद सुलैमान साइब नदवी | 
अनुवादक, वावू रामचंद्र वर्मा | मूल्य ४)... 

हिंदुस्तान की पुरानी सम्यता--लेखक, डाक्टर वेनीप्रसाद, एमू० ए० 
पी-एच० डी०, डी० एससी० ( लंदन )। मूल्य ६) 

जंतु-जगत--लेखक, बाबू ब्रजेश वहादुर, बी० ए०, एल-एल> बी० । सचित्र । 
मूल्य ६॥) द 

गोस्वामी तुलसीदास--लेखेक, रायवहाडुर बाबू श्वामसंदरदास और डाक्टर 
पीतांवरदत्त वड्थ्वाल एम० ए०, डी० लिट | सचित्र | मूल्य ३) 

सतसई-सप्तक--संग्रहकर्ता, रायवहादुर बाबू श्याससुंदरदास । मूल्य ६) 

चरम बनाने के सिद्धांत--लेखक, बाबू देवीदत अरोरा, बी० एससी०। 
मूल्य ३) 

हिंदी सर्वे कमेटी की रिपोट--संपादक, राववद्माढुर लाला सीताराम; बी० 
ए० । मूल्य १॥) 

सार-पारवार----लेखक, दाक्टर गोरख प्रसाद, डा एस-सार, एफुर झार 
एस | सचित्र | मूल्य 2२) 


अयोध्या का शातवेहास--ले का, रायबहादुर लाला सीतोरास, दाने 7.+ | 


हिंदुस्तानी एकेडेमी द्वारा प्रकाशित अंथ 


 घाघ और भडरी--संपादक, पंडित रामनरश त्रिपाठी । मूल्य २) 

वीच फक्रसन रुफमणी री---संपादक, ठाकुर रामसिंद, एम्‌० ए० ओर 

श्रीयंत सूर्यकरण पारीक, एम्‌० एं० | मूल्य ६)... है ह 
चंद्रगुप विक्रमादित्य--लेखक,-श्रीयुत गंगापसाद मेहता, ए|म्‌० ए.७ | संचित्र-] - 
: मूल्य ३) हे हा । है 
भाजराज--लेखक, श्रीयुतत विश्वेश्वरनाथ: रेड | मूल्य ड् 7 तंजिल्द, 9) बिना 
जिल्द । ह है । ० 
हिंदी उदूं या .हिंदुस्तानी--लेखंक, श्रीयुत पंडित पंत्रसिंद शर्मा। मूल्य 

सजिल्द १॥), बिना जिल्दे १) ॥े ही 
भमातन--ल्लेसिग के जमंन नाठक का अनुवाद | अनुवादक--मिर्ज़ा अशुल्फ़ज्ल -। 
मूल्ल .१।) ॥ स्का 
हिंदी भाषा का इंतहास--लेखक, श्रीयत धीरे द्र बमा, एम्‌०-ए०॥। मूल्य 
सजिल्द ४), बिना जिल्द ३॥) ह ; रा 
आंद्योगिक तथा व्यापारिक भूगोले--लेखक; श्रीयुत शंकरसहाय सक्सेना । 
मुल्य सजिल्द ५॥|), बिना जिल्द ५) | ३ पा कह ह रा 
हि ग्रामीय अथंशास्र--लखक, श्रीयत त्रजगीपाल - भटनागर, एम्‌० ए.० | मूल्य ्े 
४॥) सजिल्द; १४) बिना जिल्द ] हर ! ३8 मद ०2 | 

. भारतीय इतिहास की रूपरेखा (:२ भाग )-लेखक, श्रीयुत जयचंद्र . 
विद्यालंकार । मूल्य प्रत्येक भाग का सजिल्द ५॥), बिना जिल्द ५) ु * 
भारतीय चित्रकला--लेखक, श्रीयुत एन० सी० मेहता, आई० सीं०एस०।. ह 
सचित्र | मूल्य बिना जिल्द ६), सजिल्द ६॥) 285. 
वच्यापात ठाकुर--लेखक, डाक्टर उमेश मिश्र, एम , ए०,- डी० लिखण | 


मल्य १) ' 


